छ 


39 
नसः पतञ्चपरमेष्िने 
श्रीमज्जैनाचाय भज्जुलाल जी महाराज द्वारां रचित 


गान्त अकाश, 


जिसको 


श्रीमज्जेन मुनि स्थविर पद विभूषित सरल स्वभाव 
भावित श्री फक्नीर चन्द्र जी महाराज का 
शिष्य फ़ूलचन्द्र मुनि जैनधर्मो पदेशक 
ने संसक्तत भाषा में बनाया 


जिसे 


रतनलाल अहद्यास मित्रसेन जन 
सोनीपत निवासी ने 
सं साधारण के लिये छुपवा कर 
प्रकाशित किया 


>> क।!*-+ा 


श्री वीर संवत्‌ २४५६ 
दितीयाबृत्ति विक्रम संबत्‌ रेप । मूल्य 5)॥ 
ज्ञनवरी १६२६ ई० 


ठँ 
52: 
का5427530::55% 070 ०्य घटा कटा+5८: ५ +... 
शान्तिचन्द्र जेन के प्रवन्ध से 
“चेतन्य” प्रिन्टिह् प्रेस बिजनोर में छुपी । 
कैप्ि््य्य्वेश्य्य्य्य्नभ्प्य्य्यलल्ल्प्ट््य्लचिणन्न्य्य््न्ध्य्ल्नभ्चध्य्स्39१-*- 
दा 
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से 
दा शब्द । 
सजनों! .' 
जिस भाषा पद्यमयी रचना का अनुवाद अलुश प्‌ 
इन्दबद्ध संस्क्तत ्छोकों में किया है, यह वही “शान्तिप्रकाश” 
नामक निबन्ध है जिसको श्रीमान्‌ पूज्यपाद प्रातः समय 
स्मरणीय १०८ श्री भज्जु लाल जी जेनांचाय ने रचा है । 
उक्त आचार्य महाराज का ज्ञान, आगम निगम संस्कृत 
प्राकृत के अतिरिक्त अरबी फारसी श्रग्न जी ओदि अनन्‍्यान्य 
परिभाषाओं में भी सर्वोत्कछष्ट था । 

' अलवर नरेश की सभा ,के पंडित मंडल से 
शासत्रार्थ में आपने विजय पाकर काशी जेसे विद्या केन्द्र 
में श्रपनो नाम अब तक अमर किया है । 

“शान्तिप्रकाश ” का स्वाध्याय करने से आपके 
गास्भीये बडुश्चान का भली भाँति पता लग जाता है। 

इसमें १३० भाषा पद्चय हैं जिनके श्रवण और मनन 
काल सें, सम्यक्‌ विज्ञ जनों को जो निजानन्द रस मय 
, मेत्कार प्राप्त कराता है डसका कथन तो वचन अगोचर है । 

पूृ्ष के २५ दोहा में जिस ढंग से ईश प्रार्थना 
कही गई हे, वह अनुसवशाली भव्यजनों के मन में 
जिनभक्ति का अपूर्व रस देती है । 


( थ॒ ) 

इसके अनन्तर श४ पद्मो में राग निवारण हरा 
उपदेश किया गया है जिससे अन्‍न्तः करण में बैराग्य की 
लहरे उठने लगती हैं । 

इसके पश्चात्‌ २४० काव्यों में छेप के दर कर 
ने की श्रच्छी शिक्षा दी गई है, कि जिससे मन में 
समताभाव ञआ जांता है ओर अहिंसक वृत्ति में आन्मा 
को निर्वेद ग्रुण की परम चृद्धि मिलनी हे । 

फिर २५ भाषा प्मों में श्रब्य धारण करन का 
अभ्यास कराया गया है कि जिससे सखार की असा- 
रता जान कर शआत्म शरन की रक्षा म॑ मन लग 
जाता है, और खुसत्य ज्ञान मयी सूर्य प्रकाश में अज्ञा- 
नान्ध भ्रम जाल दुर हो जाता है। 

पुनः सात काव्यों में अनुभव विचार क( पाठ 
इस विधि से कराया गया हे कि जिससे आन्मा में 
सम सवेद्‌ निवंद्‌ अलुकम्पा आस्तिवय की सहसा 
भांखी हो उठती है। 

और फिर अठारद पद्मों में अनुभव फा लक्षण और 
डसका मनन करना सविधि बताया है जिससे सम्यग 
ज्ञान, मनो निम्रद करता हुआ शात्मा में मानव जन्‍म 


का सफलोकरण करने वाले संस्कार फिर से जग 
उठते हें । 


( हू ) 

अधिक क्या कहा जाय इस अ्रथ का पाठ करने 
से अपूर्वापृर्षे शानानन्द की प्राप्ति होती है।यह निवल्ध 
एक यार भाषा पद्च में छुपकर जन सखाधोरण में 
अमूल्य बंद चुका है । परन्तु श्रीमान्‌ जेन मुनि श्री सुरु- 
वय्य फकीर चन्द्र जी महाराजाधिराज़ की आशा से 
इसका इसवार संस्कृत पद्यानुवाद भी कर दिया है और 
ग्रथकार के भावों को संस्क्रत पद्य में लाने की यथा 
शक्य चेष्टा की गई है जिससे कहीं कहीं अजुबाद में 
१॥ सछोक और कहीं २ दो कछोको तक में उक्त आशय का 
अनुवाद हुआ है । 

ऐसा करने वर भी संभव है कि कई चुदियोँ 
शानदोब दृष्टिदोष वश रह' रह गई हा, आशा है कि 
गुणग्राही सज्ञन महानुभाव उन्हें अवश्य क्षमता करेगे 
ओऔर उसका दिर्दर्शन करायेंगे कि जिन्हें अगली आद्चत्ति 
में ठीक कर दिया जाय । 

इस अनुवाद से यदि आध्यात्मिक सज्लनों ते 
आत्म शान्ति का लाभ उठाया तो में इस परिश्रम को 
सफल मानू गा। 

॥ ओश्म शमर्‌ ॥ 
--अनुवादक । 


नि 8. व ढ्या्‌ त्‌ 
जयाएजात, 


डर... कप जयीविपफर्ट हुं; ५०० 


महानुभावाः | 

यस्याएनुवादो प्यमनुष्ट्रप छुस्दसा, सम्कृते विहितः, 
सो5यं शाल्तिप्रकाशाग्या, निबस्धों, भाषाप्थ्े श्रीमजेना- 
चार्य्येण, श्री १०८ श्रीमज्जुलालास्पेन, बाईसटोलासस्प्रदा- 
यस्थेन, विनिर्मितः | 

निवन्धनिर्माता खल्वर्य मुनिरासीत्‌, संस्क्ृरतप्राकृता 
5रबीयाविनी ( फारसी ) क्राइशहूल्यादनेक्भापाकोविदः, 
सरुकतस्राहित्यापिलादइेप बिनतमष्चेत्यवगम्यते । 


विभिन्नस्थानेप्वयमान्मीयपारिडत्येयानेकसंसत्सु बिजि 
ग्ये शाख्यारर्थपनेकविदपो एपि, विद्याकेन्टस्थले बाराणसीप- 
त्तने5प्यात्मीयवेषश्चित्यने त्तस्य कोविद्मणडल्यां नाम्न उल्ले 
सो5जनिष्टेत्यप्यवगम्यते ५ सिहितप्र प्रमाणेरेव । 

विद्योतयति खल्वस्य विहवत्वगाम्मीयवहुशत्वसाधुधषर्म 
निष्णातत्वादौननेकगुणानेतन्मुनिवरय्यप्रणीतोडय॑ शान्ति प्रका 
शो<पि नितराम्‌ । 


( छू ) व 


चिंशदुत्तर शतपद्मात्मको5यमाध्यात्मिकनिवन्धो 5ध्ययन 
श्रवणभननांदिना नून॑ सपुत्पादयति स्वाल्ते विज्ञानामपूर्वे- 
माल्हाद चमत्कृतिश्न । 

* पश्चविशतिपथास्मकप्रार्थनाहुञ पाठाब्षितरां सझंयते5ल॒- 
भूतिशालि जनमानसभीशभक्ति प्राथनारस विल्लीनम । 

तत्संख्याकपद्यात्मकरागनिवा रणाह्ल विचारेणात्मनि वै- 
राग्यसअ्वरणेन विलसति विरतिसमुज्नालस्तत्र । 

. तावन्मात्रगणनात्मकस्य ट्वेषनिवारणाहुस्य मननेसम- 
त्वोक्लासाम्व॒ुपरिषेकेण विकचीमवति हृयहिंसात्मक पद्च- 
जालम | 0 

तावन्मात्रसंख्याक्रप्यात्मकस्य घेये धारणा 5कइ्षस्यास्य- 
स्या सांसारिकविभिन्नावस्था5सा रत्वावगमेनविकाशयन्त्यव- 
गमादित्यस्थ पैयेसानवों हृदयाम्बुजम्‌ । 

सप्तसंख्याकपद्यात्मकानुभवविचारज्षानाइ़स्य सम्पाठेना- 
वगस्यते खलुसख्त्यसारतासम्यक्तया विशायते चाज्ुभवस्य 
महात्मजनसबंस्वस्य माहात्म्यम्‌ । 

अष्टादशसख्याकपद्यात्मकस्याजुभवलक्षणस्य मनना- 
द्ना5नुभवस्वरूपमवगम्यते सम्यक्तया, शानावाप्त्या मनो- 
निम्रहेण जागति च मानवजन्मसफलीकरणुसस्कारः स्वान्ते, 
किम्बहुनोक्तेन अन्थस्यास्य खलुपीनः पुन्येन पाठादपूर्वापव: 
समुल्लासमायात्यामोद श्चित्ते । 


ह ( ज ) 

श्रीमतो । मुनिवश्यस्थ स्थविरपदविभूषितस्थ आगम 
निगमशास्त्रस्वाध्यायनिरतमानसस्य शुरुराज़स्यथ श्रीफक्ीरच- 
न्ढ्महाराशः समादेशेनोक्तमहत्व विशिष्टस्य अ्न्थध्यास्य 
व्यधाय्यनुवादः संस्कृतपे, विहिता चात्रेपा यथाशक्ति 
चेष्टा यदुश्नन्थकतुंसक्तेराशयः सम्यक्तयाइनुवादे समायायाढ- 
त एव क्वचित्कवचिदनुवादे सार्थश्लोकात्मक्क क्वच्िख्श्लोक- 
डयाव्मकमण्यशयमुद्दिश्य पर्य विनिरमायीत्यवयातव्यम्‌ । 
सत्यप्येवं॑ यत्र क्‍्बचन यदिस्थात्क्षतिस्तहिं महानुभावैग ण- 
आदिभिः सावश्यं क्षन्तव्येत्यभ्यथेना मदीया | 

अनुवादेन किलैतेन भविष्यति चेत्कश्चि दुपकारों 
विदुषां तहिं मंस्यते द्यात्मायासः सफलश्चेत्यहमतिबिस्तरेण 
चुधेष । 

पतचातुर्मासे का- | श्रीग्युरुवय्ये फ़कीरचन्द्रपाठकजयोः 
* 6“, शुक्ला ज्ञान पंचमी [ विनीत सेचक 
स० १८८५ विकमाब्ः |. मुनि फुलचन्द्रः 

बीराच्दः २०४७ | जेनधर्मो पदेशकः 


& वन्दे जिनवरम्‌ # 
॥ अथ श्री पृष्पाष्टकस्त्‌ ॥ 


लेखक--पंडिद चंद्र शेखर शर्म्मा ( काशी ) 


-++ैनऔआ ६६६४: 


यरय दुर्वासना शान्ता, शान्तेच्छो यो झुनीश्वरः । 
तस्मे फ़रक्ीरचन्द्राय, नमोड्स्तु शिव मुतेये ॥ १॥ 
यस्य - शिष्यस्सदाचारी, पुष्पेन्दुघ्चनि संज़्कः । 
शासख्तत्व॒ विशेषज्ञ, स्तस्मे ज्ञानात्मने नमः ॥ २॥ 
दु:खभाजां नितान्त॑ यो, दुःखान्धतरशिप्तेदा । 
तस्पे नमोस्तु शान्ताय, जिनेश पद सेविने ॥ ३॥ 
॥ शादलविक्रीडितदहृतम्‌ ॥ 
श्रीमहेव॑जिनेन्द्रपादयुगलाउम्मोजाउच्चेना55सक्तपी!.। 
संसाराम्बुनिधो निमग्नननतोद्धाराय पोतो5स्ति यः ॥ 
जेनाचार वतामबोधहरणे भास्वत्समो ज्ञानविद्‌ । 
भक्ताधज्ञानविनाशकृ द्विजयतां श्री पुष्पचन्द्रो छुनि! ॥ १ ॥ 
यरयान्तः करणे दयोन्नतिकरी विज्ञानमात्मन्यदः । 
संसारोरग भीतिहज्जनपदा5्शेषातिंहों योडनिशस्‌ ॥ 


अनन्‍_न्‍्>, 


( ञअ ) 

शान्तो यो निमधर्म ग्लणपरों ब्रह्मात्रत्रोपे रतः । 
सोयं साधुशिरोमणि विजयते युष्पेन्दु संज्ञो मुनिः ॥२॥ 
भिक्षायाचनहेतवे ग्रृहयतां येपां ग्रहे प्रौति या । 
तेषां पापचय प्रयाति रविणा नेश यथा ध्वान्तकम्‌ ॥ 
सारासार विचारणे च नितरां लग्न॑ मनों यस्य हि 
श्रीमान्‌ पृष्पशशीश्ुनि विजयतां सः श्रीगरोस्सेबकः ॥॥३। 
सुक्तयथ यतते च यो जितरिप३ श्राद्धार्चिताब्जाडिस्रको: । 
ज्ञानाचार रतो विशुद्धमनसां पादाम्ब जालि। सदा ॥ 
जीवापद्विनिवारणेतिकुशल स्स्वीयाउमरेशे मतिः । 
सो&्यं को जयनान्युदा मुनिवरः पुष्पन्दु संत्रो मनिः ॥४॥ 
दूर दुःख चसय ब्रजच्च सुतरां यहशनात्कम्मज | 

& ५ जनतामन; कलुपतां, त्यकत्रा बिशुद्धं भवेत्‌ । 
यस्यास्ति भ्रमण हिताय च सतां, नाशाय दुःखाम्वधे । 
सः श्री पुष्पमु निस्सदा विजयतां, कल्याण मर्विभ शम्‌।॥५॥ 
स्व प्रस्थगतैजनैमिनकथा . पीयपपानेष्सभि ॥ 
ज॑नाअ्जेन गतस्य यस्य मखतो निर्त्य॑ कथा श्र यते 
यस्यास्‍्ते नितरां विहारकरणं लोकोपकाराय च्‌ । 
ते पायाहपमोजिनों विषयतः पुष्पेन्दुसंज्ञ मुनिम ॥ ६ ॥ 


(६ दे 9 
यद्वाणी च सदा सुधारस समा, 5विद्यान्धकारापहा । 
यच्छीलेन जना मृद च मनसा, संलब्धवन्तः परांम्‌ ॥ 
यत्कीर्ति विंशदा दिगनन्‍तवितता, राराज्यमाना सदा, । 
अव्यात्त जिनराजभक्तिनिरतं श्रीपुष्पचन्द्रं जिन ॥ ७ || 
शास्त्रोद्यानसुवत्वविज्न र परे, वन्‍्धों श्रशयोडउनिश । 
साधूनां प्रवरो, निरस्त विंपयो, यस्थाउच्ुुरागो गुरो ॥ 
गज्ञानीरसम स्समुज्वलवरों, यस्यास्ति नीतिमेतो । 
सः श्रीपुष्पविधु मु दा विजयतां सर्वाथेसिद्धि प्रद! ॥८॥ 
ये चेद्ट स्तवन पठन्ति मन्ुजाः पुष्पाष्टक॑ भक्ति त। 
स्तेपामएसमृद्धयो 5 त्र॒भवने नित्य वसन्ताहता। ॥| 
देगे भक्ति रनिष्टह निवसति प्रेम्ण दिगनतें यश । 
तद्ध या ज्निनदेवसेवनपरा णां स्व॒स्तये मुक्तये ॥&॥ 
है जेनेश्वरदेव प्ृष्पशशिने देद्यायुरत्युचम | 
सद्दिद्याप्रतिमां_ गुरोश्चरणयोः सद्ध क्तिमत्युज्वलाम्‌ । 
योगे सन्मतिमीश्वरेरति, मथो, सत्कीर्तिमेवं सुख ॥ 
इत्पेब' प्रतिबासर' प्रयतते चन्द्रान्वितः शेखरः॥ १० ॥ 
साधु सेवान्ुरक्तेमन, . चन्द्रशेतरशम्मंणा . । 
कृत पुष्पाएक झतत, -.पुप्येन्दुभक्तहेतवे ॥११॥ 


( ठ ) 
श्रीमत्सयु खुता 5थजीवजननिः कास्ते सखे त्व॑ बंद । 
केराभाति गृह सरेख्र सखढे, याने च कि भास्वरम्‌ ॥ 
को वायुद्रमनाशने5तिकुशलः कः के हरस्यास्ति च । 
मत्श्षोत्तरमध्यगाक्षरयुतों जीयात्सदहस समा; ॥ १॥ 
काम्भोधेस्तनया5न्व्यों बद सखे केश्शोभते यक्तराड । 
याने कुत्र विराजते च मनुओे) कि धाय्यते प्रेमतः ॥ 
कः के शल्भुता दिवाकर सुता का कैजिनो जप्यते । 
मत्‌ प्रश्नोत्तर मध्यवरणघटित पायादपायाज्जिनः ॥ १॥ 


यप्लु नां ] श्रीः 
*र 
बवृनिता सु पुत्र; 
सुपुत्रः हक कील 
हा ट कां चने 
हा 
5 च न्‍्द्र॒माः 
प्रच्ध एढ: । हक 
चन्द्रमा; । मुनिभिः 
प्रथण श्लोकाथं: | द्वितीय श्लोकाथे 


इति श्री काशीस्थ--पंडित चन्द्र शेखर शर्मा व्याकरण 
न्‍्यायाचाय विरचित पुष्पाप्टक॑ सम्पूर्णम्‌ ॥ 


ओरेम अहंन्‌ 
श्रीमत्पश्च॒ परमष्ठिने नमः 


श्रीमह्ज्जुलाल जेनाचाये. प्रणीतस्य 


शान्तिप्रकाशस्य 


संस्क्ृ तपद्यानुवाद: 
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# पग्राथनाक्ुम 


& महछलाचरणम ७ 
दोहा 


प्रेम सहित बंदी प्रथम, जिन पद कमल अनूप । 

ताके खुमरत अ्रधम नर, होवत शान्ति स्वरूप ॥१॥ 
पूर्व नमामि ससनेहं, जिनाडिपत कमल शुभम्‌ । 
यस्‍्ये स्मृत्या नरा नीचा, जायन्ते शान्ति रूपका।; ॥ १ ॥ 


तुम शरण आयो प्रभु, राख लेड निज टेक । 
निर्विक्ल्प मम खिद्धजी, देवो विमल विवेक ॥२॥ 





की, 


शरणं ते प्रभो ! प्राप्त, सेरक्यो निम भावकः 
कल्पनातीत सिद्धेश |! बोध बितर निर्मेलम ॥ २। 
करू, वंदना सावयुत, त्रिबिध योग थिर घार । 
रतन ! रतन सम देय मु क,शान जवाहर सार ॥रे॥ 
धृत्वा स्थैये त्रियोगेशण, सभाव॑ प्रणमाम्यहम्‌ | 
देहि मे रत्न ! विज्ञान, रत्न तुल्य शुभम्परम ॥ ३ । 
उपाध्याय श्रध्ययन श्रुति,निशि दिन कर त अभ्यास । 
दीन-बन्धु मुझ दीजिये, शम,ठम,शान,निलास ॥४॥ 
श्र ताध्ययनसनिष्ठा, नित्य. मभ्यस्ति सरताः 
उपाध्यायाः प्रदत्ताशु, ज्ञान शान्ति द्म वरम्‌ ॥४। 
सो साधु बाधा हरो, कर्म श्र रण जीत । 
निपुण जोहरी ज्यों तख्यो,आ्रातम रतन पुनीत ॥५॥ 
कम शत्र' रणे जित्वा, दत्तरात्निकवन्नन्तु | 
आत्मरत्न॑ शुभ येसस्‍्तु, वीक्षितं ज्ञान चक्तुपा । 
सांधवः कृपया हाशु मम वाधां हरंतु ते ॥५॥ 
अधिक प्रिय नव रसन में, है रस शान्ति विशेष । 
स्थायी भाव निर्वेद से, मेटो सकल कलेश--॥॥ 
नबस्वपि रसेष्वत्र, प्रेष्ठ/ शान्तो विशेषतः । 
निर्वेदात्‌ स्थैये मायातः क्रत्स्न॑ क्लेशं हरत्वयम्‌ ॥ ६ ॥ 
विकल मति अभिलाष अशधि;कपट क्रिया गुण चोर । 
मैं चाहत कछु शान्ति रस, तुमसे करी निहोर ॥७॥ 


( रे ) 


परहेच्छविमतिः 'स्वामित्‌ ! निगुणों दम्भ संयुतः । 
लां प्रणिपत्य याचे5हं, किश्विच्छान्तं रसंं प्रियम्‌ ॥७॥ 
काये जाचु जाय कर, तुम सम'नही दातार । 
करुणा निधि करुणा करी,दीजे शान्ति विचार ॥८/॥ 
गल्ाउहमत्र क॑ योच्े, ' त्वत्समों नहि दायकः ! 
दयानिधे दर्यांक्ृ त्वा, शान्ति मे यच्छ संस्थिरास्‌ || ८॥ 
में गुलाम हों रोबरों मेरों बिगरत काज । 
ताहि खुधारे बनि रहे, मेरी तेरी लाज ॥&॥ 
दासो5स्मिते प्रभोह्ं वे, कृत्य॑ नश्यति मेंडथुना । 
साफल्ये तस्य मे ते बे, लज्जा स्थास्यत्यसंशयम्‌-॥ ६ ॥ 
शांति छबि निरखत रहें, जाचु नहिं कछु और ॥ 
अरज़ी हुकम चढाय द्यो,परघथो रहें तुम पोर ॥१०॥ 
नान्यत्‌ किमप्यहं यात्े, याच्रेहह केवल विभो ! 
लोक 5 स्मिन्‌ वीक्षणं द्ृ त्या, श्शान्तेरस्तु सदा मम 
आवेदने ममाउंथेश, स्वया देय:;प्रमो | हययम्‌ । 
भूत्वा चेव॑ कृताथथों5हं, द्वारे तिष्ठामि ते सदा ॥ १०॥ 
जिहि गुणते खुश होहु तुम,सो गुण नहिं लवलेश । 
तुम चर्णन आश्रित रहूँ सो बुध देहु जिनेश ॥११॥ 
प्रसादस्तेः गुणेन स्यात्‌ , येन स्वल्पोषपि मे स न । 
म्तिजिनेश ! सा देया यया स्यां चरणाश्रितः ॥ ११॥ 


( ४ ) 
तडफूत दुखिया में अति, पलक परत नहिं चेन । 
अब सुटष्टि कर निरखिये, ढीले रहे चने न ॥१२॥ 
विकलोञतीव दु।खेन, सुखं प्रामोेमि न क्षणय ।! 
अधुनेच्य; सुदृष्याऊुं, सिद्धि नोंडपि क्षणे कृते३ ॥१२॥ 
यह सम्बन्ध भलो बन्यो, हम तुम सो सर्वज्ञ । 
न्‍्यागे ताहि न संग रखे,पिता पुत्र लखि शन्न ॥१३॥ 
मया त्वया च सबज्ञ | जातः सह सुशोभनः 
नो त्याज्मश्व सदा रक्ष्यः पित्र वाउज्ञोडपि पुत्रकः ॥१३॥ 
मेटडु कठिन कलेण तुम, परमातम परमेश । 
दीन जानिकर बकशिये,दिन दिन शान विशेष॥१४॥ 
परमात्मन्‌ परेश ! तु, क्विए्० क्रैश! विनाशय १ 
दीन ज्ञाल्रा च देहि त्वं, नित्य॑ ज्ञान शुभ मम ॥१४॥ 
रूपा करो निव्रुद्धि पे, लखु ज्यु' भ्रनुभव रीति । 
अशुभ श्रोर शुभ देखि कै,करू न कबह प्रीति ॥१५॥ 
कुरू कृपां च निचुद्धी, गेनेक्षेज्चुभव क्रमम्‌ । 
वीक्ष्या5 शुभ शुभ चंब  कूर्यो नो तत्र संरतिम्‌ ॥ १५॥ 
सब प्रकार धनयंत हो खुनहु गरीब निधवाज़ । 
आरन रद कुधष्यानत , बकश चकश महाराज ॥ १६॥ 
शुण ! नै दीनबन्थोडसि, स्ंधश्वय संयतः ॥ 
आता द्ाद्रात्कश्यानाच्च, सद्यो वारय मां प्रभो ॥१५॥ 


( ४ ) 
धम शुकल ध्यावत रहू, दोय ध्यांन खुख कार । 
या जग ममता उदधि ते, दोजे पार उत्तार ॥१७॥ 
ध्यायामि" सुखर्द ध्यानं, पम्म शुक्कं च नित्यशः 
निस्तारय प्रभो मां तु, लोक सम्पोह् सागरात्‌ ॥१७॥ 
करुणा करिके मेटिये, विष बासना रोग । 
में कुपथी बेदन प्रवल,लखि मत जोग अज्ोग ॥१८॥ 
दयां विधाय देव त्व॑, विषयेच्छामय॑ हर । 
ममोन्मागस्य सम्बाधो, योग्यायोग्य॑ न पश्य भोः ॥१८॥ 
में गरजी अरज़ी करू, खुनिही जग प्रतिपाल । 
चाह सतावे दास कू , यह दुख दीजे टाल ॥१&॥ 
निवेदयाम्पहं छार्थी, श्रृण १ त्व॑ लोकपालक ! । 
तपंस्तु वाधत दासं, दुःखमंतद द्विनाशय |! ॥ १६॥ 
प्रभु तव॒ सन्प्रुख हो रहुं, दक जगत्‌ कू पूंठ। 
रूपा दृष्टि अस करहु तुम,ज्यु भव जावे छूट ॥२०॥ 
लोक तु॒पृष्ठठत। कूता, त्वत्समक्ष। प्रभोह्यहम । 
स्पामेव तु कृपाहष्टि, करतेव्या भवमोचनात्‌ ॥२० ॥ 
मेने जे कुकरम किये, दीखत हैं सब तोय । 
महर करो ज्यु दीन पे, फेए न दुख दें मोय ॥२१॥ 
मया कृतानि पापानि, सवोशि देव ! पश्यसि । 
तथा दीने कृपा कायोी, बापन्तां नो यथा पुनः ॥१शा 


( ६ ) 
विपति रही मो प्रेर के, सुनी न श्रजहु पुकोर | 
मेरी बिरियाँ नाथ तुम, कहा लगाई बार ॥रश॥। 
नाधुनाप्यशुणोलॉप, विपन्मां परितः स्थिता । 
मम बारे “लया नाथ, विलम्बं क्रियते कथम्र्‌ ॥ २२ ॥ 
ऐसी विरियाँ में क्रिधों, टरि गये दीन दयालु । 
बिना कह्मां केसे रह, अब तो कर प्रतिपालु ॥२३॥ 
इंदश्यां किल बेलायां, दीनवन्धो | कुतस्खगाः । 
उक्तया बिना कर्थ स्थेया, मधुना रक्ष मां विभो !॥२३॥ 
जो कहलाऊं ओर पे, न मिद्रे मम उर क्ार। 
मेरी तुमरे सामने, मिटलसी मनकी रार ॥रथा। 
अन्येनोक्ती न शांन्तःस्था चित्तोद्ग/ कंचन । 
समक्ष एव चातस्ते, मनोवादों &9 विन क््यति ॥ २४ ॥ 
दुष्ट अनेक उद्धार के, थक्ति रहे किचो दयाल। 
भ्रीरे धीरे त्यारिये मेरो भी लखि हाल ॥२प॥ा 
उद्धायोडनेकदुष्ठान्‌ वा जातः श्रान्तो दया निभे ! 
गति  ममापि से वीक्ष्य, शनेः सन्तारय प्रभो !॥!२४॥ 


इति परारथनाइम ॥ 





& मन का कगड़ा। १ अवस्थाम्‌ | 


# अथ रागनिवारणाइम # 





अरे जीव भव बन विषे, तेरा कबन सहाय । 
जाके कारण पत्नचि रद्यो, ते सब तेरे नाय ॥२६॥ 
भवारण्येध्त्र रे जीव ! सहायः कोउस्ति ते बंद । 
न नित्यं 
यदथ रिवद्य से नित्य, तव ते सन्ति नो भवि ॥२६॥ 
संसारी को देखले, सुखी न एक लिगार । 
अब तो पीछा छोड तू मत घर सिर पर भार ॥२७॥ 
परय संसारिणं जीव, न कोडपि सुख भागू भवि । 
अलुरुति & त्यजेदानीं, शीर्ष मा घर भारकम्‌ ॥२७॥ 
कूंठे ज़ग के कारण, तू मत करम वेंधाय ॥ 
तू तो रोीत। ही रहे, धन पेला ही खाय ॥२८॥ 
मिथ्यासंसार मुहिश्य, कर्म बन्धं तु मा कुरु । 
रिक्तो यास्यसि जीव लव, भोक्ष्यंते हीतरे धनमर ॥२८॥ 
तन घन सम्पत्‌ पाय के मगन न हो मन मांय। 
कैसे सुखिया होयगा, सोवत लाय + लगाय ॥२६॥ 
तन वित्त बिभूतिं च लब्ध्वा हृष्स्तु मा भव । 
बन्हि प्रज्वाल्य शेप कि, स्थास्यसि त्व॑ कथं खुखी ॥२६॥ 
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# पृष्ठ तो गमनम्‌ । ॥ आग। 


( ८ ) 
ठाठ देख भूले मती, यह पुदुगल पर्याय । 
देखत देखत ताहरे आसी थिर न रहाय ॥३०॥ 
भूति दृष्टा प्रमाद्य ल॑ मे जाता तु पुटगलः । 
नंक््यति पश्यतस्ते वा, न स्थिरेय॑ कदापि वे ॥ ३० 


लुटेगे गानादि घरन, ठग सम यह संसार | 
मीठे बचन उचार।|के मोह फॉसी गल डार, ॥5१॥ 


प्रियं प्रोच्य गले मोह-पाश क्षिखा त्तविमे जना। । 
ज्ञानादि धनहारं ते करिष्यन्ति प्रवंचक्ा! ॥ १२१॥ 
किधों |; भूत तोकी लग्यो, करे न तनक विचार । 
ना माने तो परख ले, मतलब को संसार ॥३२॥ 


भताविष्टोडसियद्राहि,. विंवेक॑ नो करोषि वे । 
नो प्रत्येषि परिक्षस्त्र, संसारः स्वाथंसड्रतः ॥३२॥ 


काया ऊपर ताहरे खबसे अधिकी प्रीत । 

या तो पहिले सचन में, देगी दगो न चीत ॥३३॥ 
यस्मिन्‌ कायें तब प्रीति, रभ्यधिका विशेषतः । 
सर्वेभ्यः श्राकू स॒ एव तां, प्रवश्चव यिप्यते भ्र्‌ बम्‌ ॥३३॥ 

विपय दुष्मून को सुख गिने, कह कहां लग भूल । 
आंख छुतां अ्ंघा हुआ, जाण पणा में घूल ॥३४॥ 


अरमान्‍्लमब 
अनकन्‍थक.. 








4 कह कर। | कैसा । 


( &£ ) 


विषयोत्यन्न दुःखानि सुखरूपेण मन्य से । 

कं ब्रया तब श्रार्ति, प्रमादं वा धुणष्द भो; । 

नेत्र सत्यपि चान्धस्तं धिग्‌ ज्ञान तव निष्फलम्‌ ॥३४॥ 
नित प्रति दीखत ही रहे, उदय अरुत गति भान । 
अजहूँ नमयो ज्ञान कछु , तू तो बड़ो अयान ॥रे५॥ 


उदयास्त॑ गतिभानो, नित्यशो दृश्यते ध्रूबम्‌ । 

नो जांत॑ ज्ञान मद्मापि, मृढोओ्तीव प्रदश्य से ॥३५॥ 
किसक कहे नचीत तू, सिर पे फिरे ज्ु कोल । 
बांधे हे तो वांधले, पानी पहिली पाल ॥३६॥ 


निश्चिन्तः कस्य चोक्तेस्वं, कालः शीर्षतु तिष्ठति । 

वधान चेदभिप्सां ते जल्लात्पूर्व हि & खलु ॥ ३६॥ 
आया सो सब ही गया, श्रवतारादि विशेष । 
तू भी यो ही जायगा, या में मीन न मेष ॥र३े७॥ 


आयातो यो गत सोपषि, हावतारादि को5पि च । 
एवं त्वमपि यातासि, नास्त्यत्र को5' पिसंशय। ॥| ३७॥ 


यह अवसर फिर ना मिले, अपना मतलब सार । 
चुकते नाम चुकायदे, अब सत राख उधार ॥३८॥ 


अप मम का हल अमनजन ने ननममन- नशनतजि>णम-+ >> 


$ परितः पालिम्‌ ! 
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न लव्घावसरों हांप, स्वका्यें साथयाउधुना । 
कुरु कृत्यानि सवाणि, नावशिष्ट तु रक्ष वे ॥ शे८॥ 
कैसे गाफिल हो रहा, नेंडा झत करार । 
निपञी खेती देय क्यों, बाटदी से गबॉर ॥ ३&॥ 
प्रमत्तोदसि कर्थ जात, राग्रात्याश्न तमन्तिकससू ै। 
प्रतियच्छसि रोट्यर्थ &9, कथ॑ संजात शस्यकम्‌ ॥ ३६ ॥ 
धर्म विहार कियो नहीं, कीन्हों विषय विहार । 
गांठ खाय रीते चले, शझाके जग हृटवचार ॥ ४० ॥ 
धर्माचारः कृतो नात्र, विहारों विषये क्ृतः । 
लोकापण समामत्य, मुलाशी “* रिक्तको गतः ॥ ४० ॥ 
काज करत पर घरन के, अपनो काज विगार । 
सीत निवारे जगत्‌ का, श्रपनी भोपरी बार ॥४१॥ 
विनाश्य त्व॑ स्वक॑ काये, कुरुषे पर कृत्यकम्‌ । 
कुटीं निजां तु सज्ज्वाल्य, लोक शीत॑ व्यपोह्सि ॥४ १॥ 
नहिं विचार तेंने किया, करना था क्या काज | 
उदय होयगा कम फल, तब उपजेगी लांज ॥४२॥ 
आसीत्झि तव कतंव्यं, कृता नास्यथ विचारणा । 
कम विपाककाले च, व्रीढां यास्यसि वें सखे |! ॥४२॥ 


अज-+---++++- ४ 


# कर पट्टिकार्थ मिति भावः। + मूल भु त्तवा । 





( ११ ) 

भेँंठी संसारीन की, छूटेगी जब लोज । 

तव खुखिया त्‌ होयगा, इन ते अलगा भाग ॥४३॥ 
असत्संसारिभोगानां, यद्ा नंक््यति वे रुचि! । 
एतेम्यस्तु प्रथग्‌ भूत्वा, तदा सौख्यमवाप्स्यसि ॥४३ ॥ 

अपनी प्‌ जी सें करो, निश्वल कार विहार । 

बांध्या सोही भोगले, मत कर और उधार ॥४४॥ 
आत्मीयेनेब वित्तेन, कार्यमाचर निश्चलम्‌ । 
वद्धमव हि भक्षस्न, ऋणामन्यत्त मा कुर ॥ ४४ ॥| 


नया कर्म ऋण काढ के, करसी कार विहार | 
देणा पडसी पारका, किम छोसी छुटकार ॥ ४५ ॥ 
जि, + ५ 
कम नतन॑ कृत्वा, यदि कार्य विधास्यसि । 
उद्धारस्तु कथे भावी, दातव्यं स्यात्‌ परस्य यत्‌ ॥४५॥ 
विपय भोगधिमस्पाक्सम, लखि दुख फल परिणाम, 
जब विरक्त तृ होयगा, तव सुधरेगा काम ॥ ४६ ॥ 
भोग: किम्पाकृत॒ल्यो5स्ति, तदन्ते वीक्ष्य संकटम्‌ । 
विरक्तस्तु यदा भावी, तदा कायन्तु सेत्स्यति ॥ ४६॥ 


ऐरे मन मेरे पथिझ, तू न जाब वहें ठोर । 
बट मारा पॉँचा जहां करें साह को चोर ॥ ४७॥ 


( १२ ) 
मम पांथ मनस्त्व रे | गच्छ मा तत्न कडिचित्‌ | 
+ ञ ९ 
दस्यवों यत्र पञ्चापि, साध चोरम्प्रकुत्रेते ॥ ४७ ॥ 
शआारंभ विपय कपायकों, कीनी वहुतिक बार। 
कारज फछु सरिया नही, उलटा हवां सवार ॥४८॥ 
गारम्मकपायासत बहशों विहितास्तलया ।ै। 
कायसिद्धिस्त नो जाता, जातः प्रत्य तचातरः ॥ ४८ ॥ 
चारो संशाम सदा, खुते निपुण ! चित लाग | 
गुरू समभाव कठिनसं, उपजे तउ न विराग ॥४६॥ 
प्रवोधयति संज्ञाभि,  गुरुश्चतस्मिश्र्‌ बम । 
ज्ञानाय चित्त वराग्ये, जायते ते तथाईपि नो ॥ ४६ ॥ 
खर हुआ जो कुछ हुआ, श्रव॒ करनो नहिं जोग। 
बिना विचारे तें किया, ताका ही फल भोग ॥५०॥ 
अस्त जात तु यज्जात', प्रमादं नापना कुरू । 
असमीक्त्य क॒तं यत्त, भ द्रव तस्य फलं भर वसू ॥५०॥ 


इति राग निवारणाइ़स ॥ 


७ [#क 
अथ टहृष नवारणातस्‍'द्भव्‌ 
बुरो कहे कोऊ तो भनीं, तो तू भला जु मान । 
वूरा मीठा होत है, सब वनि है पक्रवान ॥ ५१ ॥ 
अग्रियं & वक्ति यस्तुभ्य॑, त॑ तु जानीहि तत्‌ प्रियम्‌ | 
ब्रा - मिष्ट भवत्यत्र, पक्‍्वान्नं तेन जायते ॥ ५१ ॥ 
कटु तीक्षण श्रति विषभरी , गाली शस्त्र समान। 
अशुभ कर्म गुम्मडसिद्यो,यो जिय सुलटी जान ॥४२॥ 
कटस्तीक्षणा विपोपता, शख्रतल्याहि गालिका । 
श्र त्वेति तां विजानी हि, स्फोटो भिन्‍न। कुकमजः ॥४२॥ 
कटुक वचन कोऊ कह दिया. लगे ज्ु दिल तीर। 
सम रष्टि यो समभले मो जानयो अति वीर ॥५३॥ 
कटूक्तिः पर सस्पोक्ता, वाणबद्॒धुद्भिनत्ति सा ! 
समरृष्टितिजानीया, ज्ज्ञातो5ह वीर मुख्यकः ॥ ४३ ॥ 
वैसी , होता तो कबहु, नहिं. कदता कटु बात । 
सज्जन दीसत माहरा,रख्ज लखि कट्ुुक खबात ॥४४॥ 
अभविष्यदर्य शत्र,  नाददिष्य त्तता कट | 
सज्जनो दृश्यते मेडई्यं, कटवाशयति रोगहक ॥ ५४ ॥ 


# घुर। इति भाषायाम्‌ । + भला इति भाषायाम | 
- बुरा” शब्दस्य दी्घोकारत्वेन धयोगः । च भाषायां शकरा 


पर्याय; ॥ 


[ १४ ) 

अबगुण खुनिके आपसां, रे मत ! खुलटी घार । 

मो गरीब को जानिके, लीना बोक उतार ॥ ४५ ॥| 
आत्मनो दोपषमाकए्य, सत्य थारय है मना । 
ज्ात्वाउनेन तु मां दीने, शीर्पाकवागेज्वतारितः ॥५५४॥ 

में भूल्यो शुभ राह को, इन ने दई बताय । 

दर्जन जानि परे नहीं, सह्ञनसों दरसाय ॥ ५६ ॥ 
सुमार्गों विस्मतों ने, मया चाय व्यवोधयत्‌ । 
ज्ञायते| हुजेनो नाय॑ सज्जनस्तु विलच्यत ॥ ४६ ॥ 

ज्ञान अस्त सूरज हुआ में भूल्यों निज लांह। 

निन्दा रूप मसाल ले इने दिखाई राह ॥ 7७ ॥ 
अस्त' गते हि. वोधाके, जातोऊहई विस्मृत(ध्बकः । 
निनदा प्रदीपमादाय, जातो5य॑ं मागे दशक! ॥ ४७॥ 

खुनि निनद्कके वघनकू” चित मतिकरे उचाट। 

यह दुर्गन्धितपवन अति, वहती कू' मति डाट ॥५८ 
निन्दकोक्ति समाकएये, सलानिं मा कुरू मानसे । 
रुन्तरि माल सखें- पृति, गन्ध वांत' समीरणस्‌ ॥ ४८ ॥ 

कुचचन शर क्या कर सके, तू हो जा पायाण | 

तेरा कुछ बिगरे नही, वाका ही अपमान ॥ ५&॥ 
सख | पापषाण वद्धयाः कृक्तिषः कि करिष्यति 
न स्याचे कापि वा हानि, हा पममानस्तु तस्य च ॥ ५६॥ 
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कुबचन गोली के लगे, जो ले मनको मार। 
आपही ठंडी होयगी, हो जा शीतत्व गार ॥ ६० ॥ 
कृक्तिगोल्लीसमाघाते, मन। शान्त॑ करोति या ।ै। 
भविता सा स्वयं शीता, शान्तस्त्गं भव्‌ हे सखे ॥६०॥ 
ते ने ऊपर सों कही, मेंने समभझ्की ठेठ । 
खटका सबही मिट्गया, एक रह गयो पेट ॥६१॥ 
उपरिष्टाखया प्रोक्त, तत्व बुद्ध मया किल । 
चिन्ताकृत्स्ना विनष्ठा मेड, वशिष्ठा समता खल ॥६१॥ 
रे चेतन सुलगी समझ, तेरा खुघरा काज । 
कुचचन धर बर# ताहरी, इसने सौंपी आ्राज ॥६२॥ 
सम्यक्‌ू चेतनः वुध्यस्व, सिद्ध कार्य तवाद्य थे । 
तावकः कक्ति निनक्षेपो, अनेनेदानी समर्पित! ॥ ६२ ॥ 
होगी सरोही नीसरे वस्तु भरी जिहि माहि । 
याका गाहक मत बने तेरे लायक नाहि ॥ ६३ ॥ 
यरिगन्‌ वस्तु यदेवास्ति, निस्सरिष्यति तत्‌ किल । 
नोचित॑ ते समस्त्येतद्‌ ग्राहकम्त्ववय मा भव ॥ ६३ 
अपरण। अवगण खुणकरी, मत माने जिय ! रीस ! 
मनमे तू यो समभले, मुकको दे आ्राशीस ॥ ६४ ॥ 
आत्मदोपष समाकरण्ये; चित्त खेद तु मा कृथाई | 
आशिपएं में ददात्येप कायो चेपा विचारणा ॥ ६४ | 





७ धरोहर या घरोड--जो द्रव्य किसी प्रतिष्ठित 
धनी फे यहां जमा फझरा दिया ज्ञाता हैँ । 


५ ५४४० / 

क्रोध ग्रगन दिल मत लगा, खुनि अयधारथ बोल | 

चमारुप जल छिहकिये, नेक न लांगे मोल्र ॥ ५५ ॥ 
असदुक्त॑ बचः श्रृ्रा, क्रोघोग्नों क्षिप मा मनः । 
सिज्च वारि क्षमारुप, भवेत्तापो ने कश्नन ॥ ६५ ॥। 

- ठुजञन चुप हो है नहीं, तू वो छिन चुप साथ । 

तृण विन परिद्दे श्रगनि कहूँ, आपहिं होय समाध्र ॥ 

न तृष्णीं दुजेनः स्थाता, ले तु तृष्णीं भव क्षणम्‌ । 
निस्तृणे पतिती बनिहें। स्वगमेबोपशाम्यति ॥ ६६ ॥ 
तू तृण सम कट बचन खुन, क्रोध अ्रगन मत दाभ । 

उपल नोर सम करहु मन, तव मिलिहे शिवराज ॥६७ ॥ 
श्र॒त्ा त॒णनिभां कूक्ति क्रदगिन मो प्रदीपय । 
कुरु नीरसम॑ स्वान्तं मुक्तिराज्य तदष्यसि ॥ ६७॥ 

आई गई कर गालिकों, क्रीध्र चएडाल समान। 

न तर विछानि चंडालिनी,पढलो पकरे आन ॥६८॥ 
उपेक्षस्त्र सखे गालि, त्यज कोपं॑ श्वपाक वंत्‌ । 
रव॒पाक्यनुगता नोचेद ग्रहीतों वस्ध सन्दशा। ॥ ६८॥ 

प्रभु सहाय नहिं होयेंगे, रे जिय सांची जान । 

कोश करी जुं होगयो, साधु रजक समान ॥ ६६॥ 
ईशो5पि नोसहायः स्या, त्सत्य॑ मन्यस्व॒ चित्त ! हे | । 
पश्य ! कोप॑ विधायेव, साधू रजकतां गतः॥ ६6 ॥ 


( १७ ) 
आत्मवत्य मैला लखी, इणने दीना घोइ । 
कट्ुक वचन सावुन करी; निवत्न जानिके मोइ ॥७०॥ 
निवल॑ वीक्षय मामेप, आत्मवस्रः मलीमसम्‌ । 
कटक्ति साधनेनाशु, तद धावदयाद्रेक!ः ॥| ७० ॥ 
जौहरि हंके मति करे, कुजडी के सग रार। 
रतन बिखरसी ताहरा, भाजी से गंवार ॥ ७२ ॥ 
विवाद शाक विक्रत्या, रॉत्निकस्ते हि. मा चर | 
भविता रलविक्षपों मद! शाक्राय सतवस्म ॥ ७१ ॥ 
साला की गाली ढई, यह विचार चित ठार । 
भगिनीसम इनकी जिया, सीये समभयो बतध्ार ॥ 
श्रूखा शाल्पकालिन्तु, चिन्ते चिन्तय तत्क्षणस्‌ 
भायोस्वरूवदस्पेति, समग्‌ बुद्ध ब्रतम्मम || ७२ ॥ 
किरतघनी बननो न हवा, दश गारी इण मोहि | 
अल आतम शीतल करो, मप्त उच्यार तव होहि ॥ 
दत्ता मम गालिरेतेन, क्लतप्नों भवितास्पि नो । 
एवं हुयां यदा शीतं$&9, स्तर |तदोद्धारमाप्त याम्‌ ॥ ७३ ॥ 
गालो एकहि होत है, वोलत होत अनेक । 
जिय त्‌ बोले नहीं, तो वही पक की एक ॥ ७४ ॥ 
गालिरेका, प्रतीवादे-,॥नेका सेव विजायते 
विचायंद॑ तु मा ब्र हि, सा स्यादेकीब चित्त | रे ॥ ७४७ ॥ 


# शीतलम्‌ । ॥ आत्मानम। 


( '८) 
अनन्त काल पहिले प्रभु, देख रखे यह भाव | 
परिहै कठुवच श्रवण में, ते किम दाल्यो जांच ॥ जप # 
प्रागेवाउनन्तकालादे, जिनो. भाव॑ निरेक्षत। । 
कटूक्ति पतर्न श्रोत्रों शक्य बारसितु कथंस ॥ ७५॥ 


इति छ्वेष निवारणाह्षम 
अथ चेय्थ घारणाहुस्‌ 
“---+#>स्ीृपिफो+ >> 


अय मन चाहे परम पद, डर घीरज गुण धार । 
निदा स्तुत्ति रिपु प्रिय, एकहि दृष्टि निहार ॥ ७६ ॥ 
निवांणेच्छामनस्ते चेत्‌, तदा पेय गुण धर ! 
निन्‍्दास्तुती रिपुत्रीती, समहष्ठया विलोकब ॥ ७६॥ 
धीरज धर भ्रमर्को तजो, एद पुदगल को ख्याल । 
पर परछांही पर रही, तूृतो चेतन लाल ॥ ७७ ॥ 
बये धुत्था त्यज्ञ आ्रान्ति, मेतस्पुदुगलनाटयक्रम्‌ । 
चेतनो5सि प्रिय त्वन्तु, खयि विम्ब॑ परं गतमू ॥ ७७॥ 
चचलताकों छोड दे धीरज की कर हाथ । 
कर घिहार गुण मालकों, ज्यु' होवे बहु ठाट ॥७८॥ 


त्यक्त्वाउस्थये विधेहि. लव, पैयहद्े सखे मय । 
आदिियस्त गणग्रामं, येन से सुखं भवेत्‌ ॥ ७८॥ 


( १६ ) 

निज गुणमें जिय ठहर तू , पर गुण पद्‌ मति धार। 

पर रमणी से राचि करि, मत कहलाये जार ॥७६॥ 
तिष्ठात्मगो गृणे जीव ! मा धत्त्वान्यगुणे पदस्‌ । 
परर्यामजुगक्तरः सन्‌ भव मा जार शब्दभाकू ॥ ७६ ॥ 

तम रजनी नाशे नहीं, दीपक को कही बात । 

प्रण ज्ञान डयोत विन,हृदय भरम नहिं जात ॥८०॥ 
प्रोक्ता बो्ता प्रदीपस्य, नश्यति कि. निशातमः 
पुरणाज्ञान विभासेन, बिना नो याति सम्श्रमः ॥८०॥ 

यथालामसंतोष कर, चह्े न कछु दिल वीच। 

या विधि खुख श्रति अजुभवे, ज्यों न फंसे ढुख कीच 
यो यथालामसन्तुष्टो, वाब्छा चित्ते न यस्य वे । 
दुःख पड़े न मग्नो यो, सोडतिसोंखुय लमेद्‌ प्र बस ॥८१॥ 

मोह जनित ठुख विकल पन, अथवा झखुखको रूप । 

गिने दुद्डु सम घोर घर, तो न परे भव कूप ॥८२॥ 
मोहजदुःखवेकल्ये, यहा तज्जसखुख. छाषि । 
मन्‍्यते यः सम, धीरो, भव कप न मज्जति ॥ ८२॥ 

अपने २ गशुणन में, थिरग हैं सब ही वस्तु । 

तू पुनि धथिर कर आपनकों, नो रुख लहै समस्त ॥ 
सदाएयद हि बस्तृनि, स्थिगएयात्मगणोप च । 
स्थिर कुयोम्लवमात्मानं, लभेथाः सर्वेसोख्यकम्‌ ॥ ८३ ॥ 


( २० ) 
सुख दुख दोनों फिरत हैं, धृष छांह ज्यों मीत । 
हप शोक क्यों करहिं मत्त, घ्रीरज धार नचीत ॥ 
छाया तप निर्भ मित्र ! श्राम्यते! सखदुखके । 
दृ्ठवा ते कुरुपे कि त्वे, हपेशोकों श्रति वर |) ॥ ८४॥ 
ग्नहोनी होवे नहीं, होनी नाहि टलांत । 
दीखी परसी आगले, ज्यों होनी जा साथ ॥ ८५ ॥ 
श्रभाव्य॑ नो भवेदत्र, भाव्यनाशों न कह्िचित्‌ । 
गरिमन्‌ क्षण तु यद्धाव्यं, द्रच्यते वा तटग्रतः ॥ ८५ ॥ 
चाह किये कछु ना मिले, करिके जहें तहें देख । 
चाह छांड घीरज़ घरहु, पद पद मिलत विशेष ॥ 
इच्छया55्म्योति नो किडिच, त्यश्य क्ृत्वा तु मानव ! 
विहाययेच्छां कृते पैयें, विशेषाउप्ति पदे पदे ॥ ८६ ॥ 
खुनि उभले मति रे जिया, कर विचार चुप साथ । 
यही अमोलक ओपधी, मेटे भव दुःख व्याथ ॥ 
श्र॒त्वोत्पत मनो मा त्व॑ं, मौन धृत्वा विचारय 
अमल्यमीपध हां तदू, भवतापाउध्मयाज्पहम ॥ ८७ ॥| 
रे चेतन संसार लखि, ढढ़ कर नेक विचार। 
जैसा दे तेसी मिले, कूबवे की ग्रुजार ॥ र्८॥ 
चेतन | वीक्ष्य संसारं, कुरु धृत्या विचारणाम्‌ | 
लम्यतेउत्र यथादत्ते, कूपम्तिध्वनियेधा ॥ ८८ ॥) 


( रे ) 

चंचलताकों छांडि के, काट मोह गल फांश । 

सम दम यम दृढता किये, निज गुण होय प्रकाश ॥ 
त्यक्ता चापल्यमाब्छिन्धि, गलपाश च माहजम्‌ 
शमें दम यमे दाढवें, कृते स्वगुणभासनम्‌ ॥ ८६ ॥ 

अभिलापा को त्याग के, मन की रख मजबूत । 

तब कुछ सूमे अगमकी, यह सांची करतूत ॥&०॥ 
अभिलाप परित्यज्य, मानस कुरू निश्वलम्‌ । 
तदायत्यास्तु कतंव्य, द्रद्यते व यथाथेतं। ॥ €० ॥ 

वो तो हां ही वस्तु है, जाकी तेरे चाय । 

क्षण इक घीग्ज घारले, लहजे ही मिलजाय ॥&२॥ 
अभिलापो5स्ति ते यर्य, तद्टरत्वत्रेच विद्यते । 
प्षणं धेये कुरु स्वान्ते, ब्रिना5लयासेन लप्स्यते ॥ ६१ ॥ 

मत कर पर गुणमें रमण, ज्यों न लगे गल तोप । 

निश्चल रह निज गुणनमे ,आपही होगी मोक्ष ॥«रा। 
रमस्वान्गगणों मा लें, येन दोपो भवन्नहि । 
निश्चलः स्वगणे भया; स्वतो निर्याण मेप्यसि ॥ &२॥ 

निश्चलतासु होयगा, रे जिय ! ब्रह्म समान । 

ठण ही का घृत द्ोत है, गाय चरे पयपान ॥&३॥ 
स्पेयेंण भविता जीव | ब्रद्मतुल्यों द संशयम्‌ । 
सर्पिस्तेन त॒णं स्याद्रद गोश्चरति जलेन च ॥ &३ ॥ 


( २० ) 
उज दुख दोनों फिरत है, धूप छांह ज्यों मीन | 
हपे शोक क्‍यों करद्ठि मन, धीरज धार नचीत ॥ 
डाया तप निर्भ मित्र | श्राम्यते सुखदुःखके । 
दृष्टवा तें कुरुपे कि तल, इपशोकौ ध्रतिं धर ! ॥ ८७ ॥ 
है अनहोनी होवे नही, होनी नाहि टल्ांत । 
दोसी परसी आगले, ज्यों होनी जा साथ ॥ ८प ॥ 
अभाव्य नो भवेदत्र, भाव्यनाशों न कहिचित । 
यरिमन्‌ क्षणे तू यह्वाव्यं, द्रक््यते वा तदग्रतः ॥ 2४ ॥ 
चाह किये कछु ना मिले, करिके जहँ तहें देख । 
चाद छांड धीरज घरहु, पद पद मिलत विशेष ॥ 
उ्ज्र्याप्प्रोति नो किडिच, त्यश्य कृल्वा पु मानव ! 
निठायेच्छां कृते श्रेयें, विशेषा5प्ति पदे पदे ॥ ८६ ॥ 
सुनि उकले मति रे जिया, कर विचार चुप साथ । 
यटी श्रमोल्क औषधी, मेटे भव दुःख व्यात्र ॥ 
श्त्वायत मनो मा लव, मौन शा विचारय । 
अप॒ृस्यमोपषय थे तढ़, अवतापा5्मयाब्पहय ॥ ८७ ॥ 
रे चेतन संसार लेबि, दृढ़ कर नेक विचार | 
वादे तसी मिले, कृबे की शु जार ॥ ८झ८॥ 
चेदन ! बीच्य संसार, कुरु ध्रृत्या विचारणाम्‌ । 
लच्यतेउत्र यथादनं, कूपमतिध्वनियेथा || ८८ |) 


( नर ) 

चंचलताको छांडि के, फराद मोह गल पफांश । 

सम दम यम टढता किये, निज गुण होय प्रकाश ॥ 
त्यक्वा चापल्यमाब्छिन्थि, गलपाश च माहजस्‌ । 
शर्में दे यमे दावे, कते स्व्रगुणभासनस ॥ ८६॥ 

श्रभिलापा को न्‍्याग के, मन को रख मजबूत । 

तब कुछ सूझे अगम की, यह सांची करतृत ॥&०॥ 
अमभिलाप परित्यज्य, मानस कुरे निश्वलम्‌ । 
तदायंत्यास्तु कर्तेव्यं, दच्यतें च यथावंतः ॥ 8० ॥| 

वो तो ह्यवां ही वस्तु हैं, जाकी तेरे चाय । 

क्षण इक्त घीग्ज घारले, महज ही मिलजाय ॥६२॥ 
अमिलापो5स्ति ते यरय, तटूरत्वत्रेब विद्यते । 
प्षणं पेय कुरु स्वान्ते, बिनाउथ्यासेन लप्स्यते ॥ ६१ ॥ 

मत कर पर ग॒र्ण्मे रमण, ज्यों न लगे गल तोप | 

निश्चल रह निजञ्ञ गुणनमें ,आपदी हागी मोक्ष ॥&२॥ 
रमस्वान्यगूणों मा से, येन दोपो भवन्नहि । 
निश्चल; स्वगुणें भुयाः स्व॒तों निवोण मेष्पसि ॥| ६२॥ 

निश्चलतासु होयगो, रे ज्िय ! ब्रह्म समान । 

तृण ही का घृत दोत है, गाय चरे पयपान ॥&६३॥ 
स्थेयेंग भविता जीव्र ! ब्रह्मतुल्यो हा संशयस्‌ । 
सर्पिस्तेन तृणं स्याद्रद्‌ु गोश्चरति जलेन च ॥ 8३ ॥ 


0, 


जो तू चाहे अमर पद करि इृढता अख्त्यार। 
बाल न बांका हायगा, जीवतही मन मार ॥ &? ॥ 
हक कप कैप 

यद्यमरपदेच्छा ते, भय मद्ठी कुरुष्ण बे। 
जहि मनस्तु जीवद्ा, नेव॑ केशस्य बक्रता ॥ ६४॥ 

धीरज गुण घारण किये, सबही दुख कट जाय। 

जैसे ठंडे लोह स तचा लोह कटाय ॥ &५ ॥ 
धृतथेयें गुणो सव दुःख नश्यति सत्वस्मू । 
यथा शीतेन लोहेन, तप्तायश्छिग्रते भ्र बस ॥ ५ ॥ 

जल जिम निमल मधुर खदु, करत तप्त को अत। 

इम धीरज गण चार लखि, करो अहरण बुध बनन्‍्त ।' 
निमेल मधुर वारि, मृदु ताप विनाशनम्‌ । 
णत्र चतुग ण पंय्य, वाच्य ग्रएह्यत वे बधा। ॥ €६॥ 

कला घटत अरु बढ़त है, नहिं शशि मंडल ज्ञान । 

जन्म मरण गति देधकी, यो लखि धीरज दान ॥&७ 
हानि हुद्ी कलायाश्च, नहीन्दुमएइलरथ वा । 
देहस्येव॑ गति जन्म, मृत्य' वीज्य धृत्ि धर ! !। &७ ॥ 

खुज दुख दोनों एकसे है समभझण को फेर । 

एक शब्द दो अर्थ ज्यों लाख ठके की सेर ॥&<॥ 
सुख दुःख समे तु, वोधभंदस्त लच्यते । 
लोक लाख टकाकी सरे, ढ॑ दृयथंकवाक्यकमछ9 || ६८ ॥ 


न 


लाज़ दका को सेर / इद वाक्य लोके दृघथक 
मम्ति। तद्यथा-पणटयेन लाक्षा पररथमिता मिल्नति | इति 


( रे३े ) 

सुत्त दुख दोड बेदे मति, चेद्रे तो सम भाव | 

जैसे मरी जालकों, पूरे श्ररू गा जाब ॥ &8 ॥ 
मुख दुःखाहुभूति मा, कुझ नोचेत्‌ समानतः । 
ल॒ता जाल यथा परे, कुरुतेष्शनाति तत्च वा ॥ 

समता को धारण फ़िये, क्यों न डटे मन लददर । 

भरणी खुण २ के मिश्र, सांपां हन्दरा जहर ॥१००॥ 
समता घारएो कि वा, मानसोि न शाम्यति । 
पश्य सप॑ विप॑-श त्वा गारुढी-नश्यति श्र बस ॥१००॥ 


॥ इति धरर्याक्षम ॥ 


अथानुभवविचार ज्ञानाज्ञव्‌ 
“4 52200: -- 
कृकस विपयविकार सम, मति भखि स्ढ़ गवॉर। 
अनुभव रस त्‌ चोजिले, गुरु मुख करि निर्धार ॥ 
मह | ग्रामीण | मा भ्‌ उत्र ), भोगान्‌ कचेक सन्निभान्‌। 
ग्रोम्ुखात्त सम्प्राप्य, छत्ुभतिरस॑ पिव ॥ १०१ ॥ 


किये पाठ अचुसव बिना, मिटे न पीतर पाप । 
बाहर शीशी धोयके, करी चह्दे तू लाफ ॥ १०२ ॥ 


अनुभूत्या बिना पाठात्‌ , पाप नश्यति नान्तरस्‌ । 
काचऋर्पी वहिधांवा, बिर्मलां कतु मिच्छसि ॥ १०२॥ 


प्रथमोष्थं: । लक्षसख्याक पण युग्मेः किचिजज्ञान वस्तु प्रस्थ 
परिमितमिलति । इति च छितीयो<र्थः ॥ 


( २७ ) 
अर्पभार पापाणुका, जिम लागत जल माहि। 
तिमि अजुसव विच कम को, वटु बन्नन ब्हें नाहि ॥| 
अल्प ण्वाश्मनो भारों, यथां तोये विलच्यते । 
अनुभत्या तथा कमे,-बन्धों भरि न जायते ॥ १०३॥ 
मन बच तन थिर त सयो, जो रुख अनुभचर्मारि 
नद नरीन्द फनीन्द के, ता समान खंजखनाहि॥ १०४॥ 
स्थैयें. देहमनोवाचा,  मलनुभवेतु. यत्सुखस ।) 
ताहक खुख न शक्रस्य, मानवेन्द्रफणीन्द्रयोः ॥ १०४ ॥ 
अनुभव से प्रभ मिल्तहे, अनुभव सुखका मल | 
अजचुभव चिन्तामणि तज्ञि, मति मठके कहें भूल ॥ 
अलजुभत्या प्रभोः मरात्ति, सं मूल सुखस्य च॑ । 
त्यक्त्वा चिन्तामरणिं मृढा, लुभुति क्वापि मा श्रम ॥१०१५॥ 
अति अगाध खंसार नठ, विषय नीर गंभीर | 
अनुभव विनपार न लहै,कोटि करहु तदबीर ॥१०६ 
भवो नदो>्स्त्यगाधोज्ञ, विषया बहु वारि बत्‌ । 
कोटयूपोय5पि पार नो, यात्यनभतिमन्तरा | १०६ ॥ 
अथानु सवलचणसम्त्‌ 
जिंहि विचारतें पायहै, मनफ़ो थिर सुख ठौर । 
ताकी अनुभव जानिये, अजुभव नहिं कछु ओर ॥१०७॥ 
मनः स्थेयें खुख स्थान, येनाउज्मोति विचारतः । 
बुध्यस्वानुभव॑ त॑ च, परत्वनुभवों न हि ॥ १०७॥ 


०) 


विना विचारे शानफक तू जगल फा रोभ । 
मिथ्या यो ही पच्रत है, क्‍यों न फरे श्त्र खोज ॥ 
विना ज्ञान विचारेश आरणएयगवयो नन । 


व्यथं खेद मवाप्मोषि, कुरुपे कि न विचारणाम्‌ ॥१०८॥ 
मन मतग वसि करन को, शानांकुश चित्त धार। 
क्षमा थंस से चांध कर, लज्या श्ट ववल हार ॥१०६॥ 
+ + ब्‌ चित्ते गण 
मनो गज ब्श कतु चित्ते ज्ञान सरि घर ! 
क्षमा स्तम्भेन वदुध्वा च, स्षिप लज्जासुभंखलाम्‌ ॥१०६।॥ 
भ्रमतो मन रवि डाटले, शान मुकुर के म्यान | 
विंदु शुभ उपयोग से कर्म तूल की हान ॥ २१० ॥ 
अ्रमन्मनोरति रुन्धि, ज्ञान द्ण्णके सखे ! 
बिन्दुना सपयोगेन, कमंतूलविनाशनम्‌ ॥ ११० ॥ 
सीला सम संसार हे, गुरू कृपा आदित्य । 
जान नेत्र बिन क्रिम लखे; श्रापनपो सु पवित्र ॥१११॥ 
संसारो दपंणाभस्त, भास्करो5स्ति गरो। कृपा । 
विशुद्धात्मत्ववो वर्त , ज्ञान नेत्र त्रिना न हि॥१११ ॥ 
विषय वासना करत जो. श्रावे शान जगीख । 
त्रेशठका उन समय में, छिन में होय छुतीस ॥११२५॥ 
भोगानां वासनायां चे, ज्ज्ञानमुद्‌ द्योतते सखे ! 
सद्यखिष प्रसख्याया३, पट्त्रिंशज्जायते भ्र्‌ बम ॥ ११२॥ 
जोतू चाहे ज्ञान खुख, तो विध्रियन मन फेर । 
ओर ठौर भटके मती, अपने ही में हेर ॥ ११३ ॥ 


व्यावतेय मनो भोगाद, वोधसोरूय॑ यदीच्छसि । 
रे रे! खत भ्रोम्य मान्यत्र, तदा55त्मनि च मार्गय ॥११३॥ 


( २६ ) 


ज्ञान रूप दीपक कने, न वच्चे कर्म पतग । 
जो रहतो दोनो न मे, क्रंठो एक्र प्रसग ॥ ११७ ॥ 
चर ःु ए 
अन्तिके ज्ञानदीपस्य, नो कमंेशलमः स्थिर। । 
तिप्ठतो यदि तो दरों वा; मृपेकस्तु प्रसद्रझऊः!॥ ११४ ॥ 
ज्ञान संचरे जिहि समे, न रहे कम समाज | 
ओर न पंछी डट सके, जहां बसेरा बाज ॥ ११५ ॥ 
सख्रति यद ज्ञानं, कम जाले तु नो तदा । 
श्येनवासो भवेद्यन्न, तत्र निष्ठन्ति नो खगा; ॥ ११५॥ 
घर नहिं छूटयों एक्र सो, छूटयो कम कुढग । 
शान तणे सत्संग थी, देखो ठाणायंग ॥ २११६॥ 
गृह त्यक्त न चकेन, त्यक्त कम तु कुत्सितम्‌ 
सत्सबड्रोत्पन्नवोधन, पश्य स्थानाइसत्रहुम ॥ ११६ || 
चण इक ज्ञान विचार ले, विषय दृष्टि को फेर । 
मेरी मेरी त्यागद यो होवे सुरकेर ॥ ११७॥ 
भोगाद दृष्टि पराहत्य, क्षणं चिन्तय बोधकम्‌ । 
त्यज सद्यो ममत्व॑ च, से सम्यग भनिष्यति ॥ ११७ ॥ 
आठ पहर ढिंग राखले, ज्ञान सरूपी ढाल । 
मोह अरी के विषय शर, लगे न ताकी भाल़॥ ११८॥ 
संरक्षाउट्टास यामेषु, ज्ञान रूप॑ तु चमकम्‌ । 
विषयेषुने मोहारे, मेस्तके न लगिष्यति ॥ ११८॥ 
माया मोह निवार के, विपियनसों मन खींच । 
जो खुख चाहे आपणा, रहो ज्ञान के बीच ॥ ११६॥ 
माया मोह निवायेंब, विषयेभ्यो मनो हर । 
त्मसुखंचेद्धि , ज्ञान विहर मे सखे ॥ ११६॥ 


( २७ ) 
भेद लहे विन ज्ञान फे, मत खसूंसे जिम स्थान । 
लोगगडरिया चाल तञ; आपनयो पह्चिचान ॥ १२० ॥ 
मा कुरू भपणं श्वेब, क्ञानभेदांप्रिमन्तरा 


| 


लोक मेपीगर्ति त्यक्ल्ा, स्व्रात्मानं परिवोधय ॥ १२० ॥ 


काम धेजु अरूु कहप तरू, इन भव खुख दातार । 
इन भव पर भव दुहुन में, शान ऋरत निस्तार ॥१२१॥) 


कल्प; कामपरेनुश्च,. लोकेज्जैव. सुखप्रदो 


निस्तारयति वोधस्तु, जगत्यत्र परत्र च ॥ १२१ ॥ 


जगत्‌ मोह फांसी प्रबल, कंगे न ओर उपाय । 
सत्सगति करि ज्ञान की, सहज मुक्ति हो जाय ।(२श। 
मोह पाशों हहों लोके, छिद्यते नान्ययत्नतः 


कुरु वोधस्य स त्स ड़ूं, मु क्ति; स्यात्स्वयमेंत्र हि ।। १२२ ॥ 


विच पांरस अरु ज्ञान के, अन्तर जान महन्त । 
यह लोहा कंचन करत, वह गुण देश अनन्त ॥ १२३॥ 
पारसाश्मनि वोधेच, जानीहि. महदन्तरस्‌ 


लोहं स्वर्ण करोत्येव, सत्वनन्तगणप्रद। ॥ १२३ ॥ 


प्रथम ज्ञान पीछे दया, यह जिन मत को सार । 
ज्ञान' सहित किरिया करू ,तव उतरू भवपार ॥१२४॥ 


जेनसिद्धान्तसारोड्यं, पर्व ज्ञान ततो दया 


सज्ञात्ां चेत्‌ क्रियां कुर्यों, तदा स्याँ भवपारगः ॥ १२४ ॥ 


& ग्रन्थ प्रशुस्तिः & 


अति आलस परमादियो, भज्जुलाल मुझ नाम । 
शानोद्यम कछु ना बने, किम खुधरे मुझ काम ॥१रपा। 


* “( रण ) 


अहं च भज्जुलालाम्य: प्रमत्श्ष | खुसायक! ै 
ज्ञानोद्रमो न मे कश्नि, त्कथथ कायन्तु सेल्म्यति ॥१२७॥ 
दर्शन पुनि निश्चल नहीं, नहिं निश्चल चारित्र । 
मन भ्रमतो निश दिन रहे, नही ठहरे एकत्र ॥ १२६॥ 
सम्पकते निश्चल में नो, चारित्रपपि नेत्र च। 
नित्य॑ श्राम्यति चित्त तु, तदेक्रत्र न विष्टठति ॥ १२६ ॥ 
ऐसी करी विचारणा, रे जिय अरब तो चेत । 
चार वरण गुरु रतन जी, ऐसो करो संकेत ॥१२७॥ 
एवं जाते विचारे तु, चेत ! जीव ? किलाघना । 
चतुरवेणंगुरू रत्नः सतत कृतवानिमम्‌ ॥ १२७ ॥ 
चार बर्ण गुरु रतनजी तास भेद चौबीस । 
तामें भेदज्ञ तेरवे', करी जान _वकसीस ॥ १२८ ॥ 
चातुत॑श्य गुरू रत्न, स्तद॒भेदा युगविशति। । 
त्रयोदशे तु भेदे च ज्ञानदान व्यधादसों || १२८ ॥ 
शान पाय हुलखी मती, शुक्ला छेठ मधुमास । 
संबत्‌ रस अश्नि क भू, रच्यो शान्ति परकाश ॥९२६॥ 
ओप्य मतिहेष्ठ, रसाम्ययडुरसाब्दके । 
सिते पष्ठटयां मधों शान्ति, प्रकाशो रचितो मया ॥ १२६॥ 
& आशीराशि: & 
अरिहंत खिद्ध गण ईश जी, उपाध्याय सब साथ । 
(पसैच परम गुरु दीजिये, निर्मल ज्ञान समाघ ॥| १३२०॥ 
अहन्‌ सिद्धोअ्थवाउ््चाय, उपाध्यायों मुनिस्तथा । 
पश्वेसे गुरवों दब: शुद्धयोध समाधिकों॥ १३० ॥ 
इति शुभम्‌ 


<) बन्दोजिनवरम 


धम्मोौसृत रसायन । 


अआ+ि++----“ का रू560 ४९९ 9८४ रस. ++ 
सजचुलाचरण | 


सर्वेमड़्लमाइल्यं, सर्वेकस्याणकारकम्‌ । 
प्रधानं सर्वेधमोणां, जनजयतु शासनम ॥ 
अज्ञानताका माहात्म्य । 
प्रियवर सजने। | आपसे वैद्वान्‌, तत्त्यान्चेषी और पक्षपातत 
रहित पुरुषंकी सेवार्म कदाचित हमकेा यह निवेदन करनेकी 
कोई आवश्यक्ता नहीं हैं कि अज्ञानताके कारण वस्तुका यथा 
खरूप प्रतिमापित नहीं होता वरन कभी कभी उससे स्वथा 
भिन्न उसके विषयमें मिथ्याज्ञान होजाता है कि जिसके कारण 
हम उससे ययोचित छाभ नहीं उठा सकते । आपमेंसे प्रत्येक 
( जिसने कि इड्जकैण्डका इतिहास पठन किया होगा ) शीतलछाके 
टीके ( ए४००७४४७०४ ) के इतिहाससे परिचित होग। कि उन 
दिनों अपनी अज्ञनताके कारण इड्डूलैण्डबासियोने किस प्रकार 
उस परम उपकारक प्रयोगका बिरोध किया था और उसके 
आविष्कत्तो डाक्टर जेनरको किन किन कठिनाइयोंका सामना 
करना पडा था और उसके विपयर्भ सर्वेसाधारणके मध्य कैसी 
. कैसी मिथ्या किम्बदान्तियां थीं | एक नहीं वरन शतशः ऐसे 
ऐतिहासिक और हमारे नित्यप्रातेके अनुभवके उदाहरण दिये 


श्‌ 


जासकते हैं कि जिनमें भज्ञानताके कारण परम उपयोगी 
पदार्थोके विषय मनुष्योंकी कैसी मिथ्या धारणा रही व रहा 
करती है और उससे दीघेकाल पर्यत यथाथे छाभ नहीं लिया जा- 
सका ओर न अब ही लिया जाता है | नीतिकारने कहा है कि/-+- 
नवेत्तियोयस्यग्रुणप्रकर्प, सतंसदानिन्द्तिनात्नचित्रम्‌ । 
यथाकिरातीकरिकुम्भलब्धां मुक्तांपरित्यज्यविभर्तिगुं जाम॥ 

अर्थात्‌ जो जिसके ग्ुणकी प्रकर्षताको नहीं जानता वह उसकी 
निन्‍्दा सदा किया करता दे | जिस प्रकार भीलनी ह्ाथीके मस्तकके 
मोतीको छोड़ छुँघुचीको पहिनती है । 

( चाणिक्यनीति दर्पण ) 
जैनधमके विपषयर्म किम्वदन्तियां । 

ठीक यही दशा हमारे इस जैन धर्मकी हुदं। और अपनी जैन 
घर्मके विषयमें अज्ञनताके कारण सर्वेसाधारणने दीधकाड्से 
इससे यथार्थ छाम नहीं उठाया और न अब उठा रहे हैं वरन 
उसमे इसके विषयमे नितान्त ही मिथ्या अनेक किम्बदन्तिया 
भी प्रचाडित हो रही है । कोई जैनियोंको नास्तिक, कोई बोद्ध 
धमकी शाखा, कोई बाममार्गी, कोई नम्न अइलील मूर्ति पूजक, 
कोई वैज्योंका मत तथा इसी प्रकारके अनेक कुत्सित दोषोंसे 
आरोपित किया करते हैं | परन्तु मित्रो ! विश्वास रकक्‍्खो कि 
इन प्रचालित किम्बदन्तियोंमे रचमात्र भी सत्यता नहीं है जैसा 
कि आपको अनुसन्धान करने पर प्रगठ हो जायगा । 


किम्बदन्तियोंके प्रचाक्ित होनेका कारण । 
कोई भी काये बिना कारणके नहीं होता इसालिये हम 


रे 


आपसे यह निवेदन करना चाहते हैं कि इन किम्ब्रदन्तियोंकि 
प्रचछ्चित होनेका फारण क्या है| आपने अनुभव किया होगा 
कि अन्धकारमें रस्सी सर्प प्रतीत होती है । क्यों? इस कारण 
कि रत्सी और सर्पम किचित्‌ भाकारकी सद्शता है परन्तु यह 
भ्ज्ञानका ही माहात्म्य है कि रब्जु और सपेकी इस सद्शतासे रस्सी 
को साप मनवा देवे। इसी प्रकार इन किम्बदन्तियों आर जैन 
धमेमें भी कुछ समानता है और यही कारण हैं कि उसके विप- 
यमें जज्ञनतास उपयुक्त किम्बदन्तियां प्रचलित होगई । 


जैनी नास्तिक नहीं हें | 


क्षमा करिये! जैनियोंका मन्तव्य है और उसपर उनको प्रूणे 
विश्वास भी है कि ऐशा कोई ईश्वर नहीं जिसने यह ससार रचा 
हो, जो उसका पाठछन और सहार कर जीवोंको उनके झुभाशुभ 
कर्मोका फछ देता हो क्योंकि किसी भी समीचीन युक्ति और 
न्यायके प्रमाणसे ऐसा ईश्वर कदापि सिद्ध नहीं होता। सम्भव है 
कि इसीसे अनुमान छगा लिया गया हो कि जैनी अनीश्वर वादी 
आदि होनेके कारण नास्तिक हैं। परन्तु यह अनुमान सर्वथा 
मिथ्या है। क्योंकि जैनी ही ईश्वरकों माननेवाले हैं और उस ईश्व- 
रका स्वरूप क्या है तथा उसकी आराघना करनेसे हमको क्‍या 
छाभ हो सकते हैं इसका विवेचन यथा स्थान किया जाबेगा। 

जैनी स्वतः आस्तिक हैं इस विषय पर हमने एक छोटा छेख 
“जैनियोंके नाश्तिकत्त पर विचार” नामक श्री जैनतत्त्व प्रकाशिनी- 
सभा इंठावा द्वारा प्रकाशित द्वेक्टमें किया है और आपसे सबि- 
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नय प्रार्थना है कि आप उस लेखकों निष्पक्ष पढ़कर जैनिययोको 
नास्तिकत्तके करूड्टूकसे सुक्त करदे | 


जेनी बोद्दोंकी शाखा नहीं है । 

जैनियोको वौद्धोंकी शाखा कहना वैसा ही है जैसा कि पुरु- 
षको स्नी कह देना क्योंकि जैन और बौद्धोमें आकाश पातालका 
अन्तर है। जैनी स्पाद्रादी और बौद्ध क्षणिकत्रादी है। जैन 
और बौद्धोंका उछेख और खण्डन पृथक्‌ प्रथक्‌ वेदान्तादि धर्म 
प्रन्थों तथा जैन और बौद्ध शाल्लोमें यथाक्रम है। जैन धमम बौद्ध 
घमेंसे अति प्राचीन और स्वतन्त्र धर्म है यही भूत व वर्तमानके 
प्रसिद्ध युरोपीयन मिष्टर व्हीढर ( १५. एए७७७७० » मिष्टर हाखे 
( 7. प्रद्ाए०ए ) में. जार, बने € शर् 8 छाग )) 
मि. ए. गिरनाद (7 / 6पढका॥०६); मिष्टर विन्सण्ट ए, 
स्मिथ ( 07 पतवा6०ा 3 5णां0॥ ) डाक्टर फुहरर (पा! 
#णा787) सर मोनियर विलियम्स / 8७ |ध०००७ ए५॥|एंक्वाए9) 
सर विलियम विलसन हटर (97 दब ज्ा5०ा निप्एण) 
मि, टी, डब्ल्यू राई डैविड्स ( 00, प' एए. छए8/089708 ), 
प्रोफेसर बेन्डोल ( 9/0/, 86:०० ), प्रोफेसर ओह्डनबगे 
( ?0र्घ, (0०00७ » प्रोफेसर मैक्समूलर ( 77007 ७5 
जप9 ) प्रेफिसर एच, जेकाबी ( 7700, पर त००७ ) 
ेल्‍ मिष्टर'आवे जे, ए. डुवाई ( 27 450 4. 7प0०ं5 )| 
आदि तथा भारतीय मुन्शी शिवत्रतल्वछ बमै+, मिष्टर वासु- 

“व गोविन्द और छोकमान्य पडित बाढू गंगाघरजी (डक, 
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पद़ित राममिश्र शाद्ली, डाक्टर रामकृष्ण गोपाल भाण्डारकर, 
मिष्टर वरदाकान्त मुख्योपाध्याय, वाबू योगेन्द्रनाथ भक्ठचार्य, 
मिष्टरर कन्‍्नूमछ परित्राजक, स्वामी योगजीवानन्द परम हस 
भादि विद्वानोंका मत भी है। जेन धमको बौद्ध धर्मकी जाखा। 
माननेका हेतु कदाचितू यह रहा होगा कि जिस प्रकार जैनी 
इंश्वको सृष्टि कतोदि नहीं मानते उसी प्रकार बौद्धोंका 
भी ऐसा ही सिद्धान्त है और बौद्ध धमेके विपयर्मे सवे साधारणकी 
जैन धमसे विशेष जानकारी रही है और है। 


जैनी वाममार्गी नहीं हैं | 


वाममार्गी छोग अपनी कामदत्ति प्रज्जछित करने या किसी 
धन्य नृशस हेतुस जिस प्रकार नम्न मूर्तियोंकों पूजत हैं ठीक 
उससे विरुद्ध ससारसे सवधा वीतराग रचमात्र भी परिप्रह यहा 
तक कि छा निवाणार्य एक छगोटी भी नरखनेवाले यथाजात 
मुद्राधारी भगवान सवेज्ञ देव हितोपदेशक भाप्तकी प्रतिमा अपने 
यथार्थ कल्याणार्थ जैनी छोग ससारसे वैराग्य प्राप्त होनेके अर्थ 
पूजते हैं। यद्यपि दोनों उ्देशोंमें रचमात्र भी परस्पर सहानुभूति 
नहीं है परन्तु किया क्‍या जाय स्वरूपमें तो कुछ एकता है ही। 


भौर उससे जज्ञानताके कारण जा न अनुमान करलिया जाय 
पह न्यून ही है। 


जेनियोंकी मूर्ति अइलछील नहीं है। 


हम अपनी ज्लौकी अकरम भेंठते हैं मौर अपनी बहिन और 
माताकी भी परन्तु दोनोंके भेंटनेके समय हमारे भाव पृथक पथक 
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होते हैं। माता और बहिनको मेंटते समय हमारे वह काम भाव 
कदापि नहीं होता जैसा कि ज्लीकी भेंटते समय होता है। इसी 
प्रकार वैराग्यताके साथ नम्नमता अछीछ और भाव विगाडनेवाली 
कदापि नहीं होसकती जैसी कि वह सांसारिक सराग दश्मामें 
हुआ करती है। यदि वैराग्यम नम्नता अछीछऊ भौर चित्त बिगा- 
डने वाली होती तो क्यों महाराज भर्ठेहरिजी अपने वैेराग्य 
शतकर्मे:-- 


एकाकीनिस्पृहःशान्तः पाणिपात्रों दिगम्बरः | 
कदाशस्मोभविष्यामि कमनिसूलनेक्षमः ॥ 


दिगम्बरादि होनेकी वाञज्छा करते और क्‍यों आज कढके डिग्री- 
धारी विद्वान्‌ मिस्टर के. नारायण स्वामी अय्यर बी. ए. एल. एड. 
बी, ज्वाइण्ट जनरछ सेक्रेटरी थियासोफिकछ सोसाइटी मदरास 
( ॥)8877097' 78 06 प्रांह्ठ0०४ 50829 ० ४6 0&४॥ ) 
दिगम्बरता साधुरओकी सर्वोच्चकक्षा है कहते | इससे क्या यह 
सिद्ध नहीं होता कि जो नम्नता सांसारिक सराग अवस्थामें अइंली- 
छ और चित्त वृत्तिको बिगाडने वाली होती है वही वैराग्य दशार्म 
आत्माकों परवस्तु शरीरादिसि ध्यान छुडवाकर आत्मस्थ कर देने 
वार्ड होजाती है क्योंकि कारण विशेषस कार्य विशेषकी उत्पत्ति 
न्याय सगत ही है। ऐसी दशा क्या जैनियोंका निम्रेन्‍्य अव- 
स्थाके अपने वीतरागी इष्ट देवोंकी दिगम्बर मूर्तिका पूजन आाक्षे- 
पर्णीय हो सक्ता है? कदापि नहीं कदापि नहीं! वरन सर्वथा 
कृन्याणकारी भोर योग्य ही है। 


ही 


जैनमत वेश्योंका ही मत नहीं है। 


यद्यपि जैन धर्म प्राणी मात्रका घमे है और उसको घारण कर- 
नेका किसौको निषेध नहीं तथापि विशेषतः वह क्षत्रियोंका धरम 
है। जिस प्रकार क्षत्रिय वगे अपने सेंहनन और बढू वीयेकी 
विशेषतासे अपने सासारिक शह्रुओंकों परास्त करनेमें विशेष 
उद्योग शाढी और प्रवछ हुआ करते हे उसी प्रकार वह अपने 
कम शत्रुओंकी सवैथा उन्मूछन करके निज आत्माकों झुद्ध कर- 
नेमें भी विशेष समथे होते हे।यदि आप जैन शात्तनोंका स्वाध्याय 
करें तो आपको इसकी सत्यता प्रतीत होजावे। प्रथमानुयोगके 
प्रन्थोमें जो विशेषतः इतिहासके प्रकरण है आपको श्रीराम- 
चन्द्रादिके जैनी होनेके निष्पक्ष इतिहास मिर्डेगें और भब 
भी भूगमेसे जहा तहा निकली हुई क्षत्रिय राजाओं द्वारा 
प्रतिष्ठित जैन प्रतिमाओंकी न्यूनता नहीं है और अभी वह 
निकछती ही जाती है | प्रति कल्पमें दोबार जो (६३) तिरेसठ 
, शकछाका पुरुष अर्थात्‌ चौबीस तीथंकर, बारह चक्रवर्ती, नवनारा- 
यण, नव प्रतिनारायण और नव बलभद्र होते हैं वह सब 
क्षत्रिय ही होते है । जैन मतकों वैश्योंका ही मत माननेभे 
कंदाचित यह कारण रहा होगा कि वर्तमानमें वैश्योंकी ही इस 
धर्ममें अधिकता पाई जाती है । यद्यपि यह सत्य है तथापि 
अब भी इसमें ब्राह्मण क्षत्रियादिका अभाव नहीं है। 


इसी प्रकार आप कुछ भी बुद्धिले काम छेनेपर जैन मतके 
विषयमें अन्य किम्बदन्तियोंका भी समाधान कर सक्ते हैं और 
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विचार सक्ते है ।मि अज्ञानता क्या क्‍या अनर्थ करके मलुष्योको 
किस प्रकार ठग लिया करती है | 

जैन मतके विपयम प्रचलित किम्बदन्तियोंद्दा इस प्रकार 
सुमुचित समाधान होजानेपर यह सहज ही प्रश्न उठते ह कि 
जैन मत कया है और कबसे है? इस कारण हम इन प्रश्नौका 
भी सक्षिप्त उत्तर देते है । 

जेनमत क्या है! 

जैन मत वह मत है कि जो जीवोके अनादि मिथ्यात्वकी 
छुडाकर और अपने स्वरूपका सच्चा ज्ञान कराकर अनन्त ज्ञान, 
अनन्त दशेन, अनन्त वीये और अनन्त छुखको प्राप्त कराकर 
सदैवके अर्थ परमात्मल पद (मोक्ष ) में प्रतिष्ठित करा ढेंता 
है और केवल यही वह मत है कि जिससे ही उपर्युक्त पद प्राप्त 
हो सक्ता है। 

जेनमत कवसे हैं ? 

प्रत्येक ही मत अपनेकों अनादि और श्रेष्ट कहा करते हैं। 
परन्तु अनादि और श्रेण वही है जिसका कि किसी भी समय, 
अभाव और जिससे उत्कृष्ट कोई दूसरा धर्म न हो । जब कि 
जनवर्म, आत्माका निज स्वभाव है तब जआात्माके अनादि होने, 
उसका वर्णन प्राचीनसे प्रार्चान शाज्तरों और अन्धोमें रहने और 
उसके तत्त्व व उपदेश सदैव ही मान्य और कल्याणकारी होनेके 
कारण उसकी अनादिता खयम्‌ सिद्ध है। रही उत्कु्टता सो जब 
प्रायः से ही धम “अहिंसा परमो घमे.” की डॉंडी 
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पीटते हैं और अन्य मंतोंसि प्ररूपित भाहँसाके लक्षणमे अब्याति, 
अतिव्याति और असम्भवदोष लगते हैं | इस कारण वे यथार्थ 
नहीं। परन्तु जैन मतका ही किया हुआ “ प्रमत्त योगात्‌ प्राण- 
व्यपरोपण हिंसा ” यह हिसाका लक्षण निर्वाध सिद्ध होता है। 
और इससे सवेथा वचना यह अहिंसा हुई भौर विशेष इससे 
स्वभाविक और उत्कृष्ट दूसरा लक्षण किया ही नहीं जासकता | 


. तब यह सिद्ध करनेकी कोई आवश्यकता नहीं है कि जैनधमे ही 


की 


सर्वेत्कष्ट धमे है । इसी प्रकार यदि आप और भी सिद्धान्त 
की बातों को मिलाइयेगा तो आपसे यह गुप्त न रह सकेगा कि 
जैन मत ही यथाथे पदार्थ है और दूसरे धम उसके एक देश 
प्रतिक्ृति मात्र हैं और जैन घमे ही अनत घमीत्मक वस्तुके सबे 
भेद कहता है ओर दूसरे मत केवल एक ही मात्र | अतः स्वतः 
सिद्ध होगया कि जैन मत अनादि, उत्कृष्ट और यथार्थ घ्म 
है। और दूसरे धर्म उसके केवल एक देश प्रतिक्ृति हैं। हमको 
भय है कि आप इसको अत्युक्ति समझेगे परन्तु विश्वास रखिये 
कि यह एक नहीं वरन और भी वीसियों युक्तियोसे सिद्ध किया 
जासक्ता है और जब आप स्वयम्‌ निर्णय करनेपर कटिबद्ध 
होंगे तो यह आपसे कदापि अप्रगट नहीं रह सक्ता । हमारी 
श्चछा तो यही है कि आप स्वयम्‌ इस विपयकी सत्यता जान 
लीजिये | अभी तो जैन मत आपको हडआ बतछाया गया 
है इसी लिये आप उससे भय भीतसे रहकर अपना यथार्थ 


_> कल्याण नहीं करते । 
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सक्ती है। वाह्य निमित्त न प्राप्त होनेमे एक ते वर्तमान पचम- 
काछ और बहुत कुछ हमारे जैन भाइयोका प्रमाद मूखेता ओर 
बेहद बढा हुआ शाज्ष आदिका विनय भी कारणभूत है| यदि 
हमारे जैनी भाई जरा भी उद्योग करें तो बहुतसे सजन पुरुषोकों 
जैन धम घारणकर अपना सच्चा कल्याण करनेका निमित्त प्राप्त 
हो सक्ता है । (२) जीवोंकों विषय भोग ही विशेषतः 


 रुचिकर होता है और जैन पमेमे इसका अभाव है। अतः 


लोगोंकी रुचि जैन धमकी ओर नहीं होती । ( ३) जैनि- 
योका क्रिया काण्ड और आचरण इतना कठिन है कि स्वच्छन्द- 
तासे प्रवतैने वाले जीव उससे घवडाककर इसको धारण नहीं 
करते | (४) जैन धमे ससारका पोषक नहीं वरन क्षय- 
कारक है और हमोरे सम्यगण ( 6७॥ध७०४७॥ ) जिन्होंने कि 
ससारकी उन्नति करनेको ही अपना परम पुरुषार्थ समझ रक्‍खा 
है और अपनी इस घुनिर्मे जो मोक्षादिको मी कुछ नहीं समझते 
इस ओर नहीं झुकते | (५) जैन शाख्रोंका तत्त्व कथन इतना 
सूक्ष और कठिन है कि बिना भलछीभाति किसी जैनी गुरु द्वारा 
न्य प्रमाणादि जाने समझमे नहीं आता और इसके विषयमें 
इतनी मिथ्या किम्बदन्तियां प्रचलित हे रही हैं कि छोग इसको 
उुच्ठ समशकर इस ओर ध्यान नहीं देते और यदि देते भी 

तो आयु कायादिके निरथक विवादमें फसकर तत्त्व चर्चाके 
समझनेमें सर्वेथा असम रहकर जैनधमका स्वरूप ही नहीं जान 
पते इस्मादे अनेक कारण हैं जो कि जैन घममके प्रचारमें 


चाघक्त सोउ> हे | 
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रोक्त पद इस कारण व्यवहृत किय जाते है कि जिससे वस्तुका 
एक गुण कहनेसे उस वस्तुमें उसके अन्य समस्त गुणोका अभाव 
न समझ लिया जाय। दृष्टान्ताथ आप एक मजुष्यमे ही देखिये 
कि उसमें कितने प्रकारके सम्बंध है। वह पिता है, प॒त्र है, मामा 
है, भान्‍्जा हैं, साछा है, बहनोई है, शत्रु है मित्र है, गुरु है, 
शिष्य है और इसी प्रकार और भी बहुत कुछ है। यदि यह कहा 
जाय कि वह पिता है तो उसमें और सब सम्बधोंका अभावसा 
प्रतीत होता है और इसी हेतु जनी इस प्रकार कथन करते हैं 
कि किसी प्रकार वह पिता है अर्थात्‌ अपने पुत्रका ही वह पिता 
है और सेका नहीं और पिता होते सन्‍्ते भी वही मनुष्य 
अपने पिताका पुत्र भी है और इसी रीतिसे सबे सम्बन्ध आप 
उसी मनुष्य घटा लीजिये, जो कि सवे अपनी अपनी अपेक्षा 
उसीम बन जारवेंगे। इसी प्रकार और सवे वस्तुर्यं भी अनन्त- 
धर्मौम्क है और उनके एक ग्ुणका प्रकाशन होनेपर उनके 
अन्य ग्रुणोंका अभाव उनमें सिद्ध न होजाय इसी कारण स्थात्‌ 
या कथचित्‌ पदका व्यवहार किया जाता है। और भआप विचार 
करसक्ते हैं कि यह कितना उपयोगी है। अनेक सज्जन यह 
भी जैनियोंकी दोष देते हैं कि वह एक ही पदार्थमें दो विरोधी 
गुण भी मानते हैं और इसी लिये व्यासजीको जैनियोंका खण्डन 
करनेके लिये “नैकस्मिन्नसम्भवात्‌” सूत्र गढना पडा । मित्रो] 
किया क्‍या जाय वस्तुओंमें अनन्त गुण कुछ जैनियोंने उत्पन्न 
नहीं किये वरन्‌ वह अनादि निधन हैं। जैनी केवल उन ग़ुर्णो- 
को कथन करते हैं कुछ उस वस्तुममें गुण उत्पन्न नहीं करते। 
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कार कहता था। एक दष्टिवाला बुद्धिमान्‌ पुरुष वहां आ 
निकला और विवादका कारण जानकर उनसे कहने छगा कि 
मित्रो! ब्वर्थ मत छडो। क्योंकि तुम से किसी प्रकार सच्चे हो 
परन्तु तुम दोप यह है कि हाथीकों केवल एक एक अडद्गोको 
ही देखकर तुम उसके हाथी कह रहें हो परन्तु वास्तवमें तुम 
सबके कहें हुए अड्डोंका समुदाय ही हाथी है| यदि तुम इस 
प्रकार कहो कि हाथी किसी प्रकार ऐसा भी है तो तुम्हारा 
कथन युक्त हो सक्ता है परन्तु तुम ते यह मान रहे हो कि हाथी 
इस प्रकार ही है और इसी कारण इसका यथार्थ स्वरूप नहीं जान 
पाते | ठीक यही दशा जैन धमं और दूसरे धर्मोकी है। जैन 
धर्म स्पाद्गादसे वस्तुका यथार्थ स्वरूप निणेय करलेता है और 
अन्य धमं अपने एकान्त बादसे उसका एक देश मात्र जान 
पते है| 

मित्रो | इस प्रकार स्पाह्मादका सक्षिप्त स्वरूप आपको दिख- 
लाया गया और आपने देखा होगा के छोगोने इसको कैसा 
उल्टठ। समझा और इसी प्रकार जैन धर्मके यथार्थ स्वरूपको 
भी । अतः हम वाध्य हुए है कि आपको जैन धर्मका सक्षिप्त 
परन्तु यथार्थ स्वरूप दिखलावें। 

आत्मस्थ होना ही छुखका कारण है । 

इस ससारमे दो प्रकारके पदार्थ देखे जाते हैं-एक चैतन्य और 
दूसरे जड| जिनमें।कि चैतन्य गुण सम्पन्न जीव और जड पुदूगछ, 
_ बम, अधमे, काल और आकाश है | इन छ; पदार्थोमे पाच तो 

अमूर्तीक और मूर्तीक केवछ एक पुदूगछ ही है । क्योकि उसीमें 


बहा 


१६ 


स्परी, रस, गन्ध और ब्णे है। यह छहों द्रव्य अपने २ स्वदप 
ओर परणतिसे स्वतन्त्र भिन्न ९ और अनादि निधन है। यद्यपि 
जीव मात्र जाति अपेक्षा एक है तथापि व्यक्ति अपेक्षा पृथक २ 
है। सवे जीव सुख ही चाहते है और उसके अथ उनके सोरे 
प्रयत्न हुआ करते हैं। सतारिक जीवोंको विशेषतः न तो 
यथार्थ सुखके स्वरूपका ही ज्ञान है और न उसके प्राप्त करनेका 
उपाय ही । और यदि उपरोक्त दोनों विषय ज्ञात भी है तो उत्त 
सुखके प्राप्त करनेका उचित उपाय वह नहीं करते या उनते 
नहीं बनता। इस कारण उनको सुख नहीं प्राप्त होता । छुख 
यथपि जीवका निज स्वभाव ही है और उसकी प्राधि आत्मस्थ 
होनेपर ही होसक्ती है तथापि जीव अपने भ्ज्ञान बशात्‌ जो 
कि अनादि कालछसे उसमें तीत्र मोहकी प्रवछता होनेसे अपना 
स्वरूप और शक्ति भूछ जानेके कारण पर वस्तु पूद्ठल- 
की एक पर्याय ज्ञानावरणादि कर्मोके जिसका कि आखव जीवमें 
उसके विभाग राग देपादि परणतिसे होकर एक क्षेत्रावगाही 
सम्बन्ध होनेके कारण उत्पन्न हुआ है। सातावेदनी नामक 
कमेके उदयसे प्राप्त स्त्री, पुत्र, राज्य ऐश्वर्यादि जो कि यथायर्थमें 
न तो सुखके देनवाले हैं और न दुःखके देनेवाले है परन्तु कर्मोद- 
यसे वैसे भासित होते है | क्षण भगुर सर्वदा एक रस न रहनेवाले 
पदार्थेमें जानता और उसकी प्राप्तेक अथ उचित अनुचित उपाय 
किया करता है और इसी कारण उसको प्राप्त नहीं कर- 
सक्ता और प्राप्त भी कहांसे करें जब कि सुख तो उनमें नाम“ 
मात्रकी भी नहीं है। क्योंकि यदि होता तो जिन जिनको 
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उपयुक्त सामिग्री प्राप्त है वे वे सवे सुखी हुये होते, वरन 
प्रयक्ष देखा जाता है कि वे सुखी नहीं है। यदि आपके 
इसका विश्वास न हो तो आप उपयुक्त सामिग्रीवालकी 
यथधाथे दशा देखकर इसकी सद्यताका अनुभव कर लीजिये | 
रहा इस प्रश्नका समाधान कि यदि सातावेदनीकम द्वारा 
प्रात सामिग्रीम सुख न होता तो क्‍यों जीव उसमें सुख 
मानता सो इसका उत्तर यह है कि यथाथेमें इन पदार्थोर्मे 
सुख नहीं है, परन्तु जैसे तृषा और ग्रीषमसे अत्यन्त सतप्त 
मृग भ्रमसे प्रचण्ड सूयेके आातापके कारण चमकती वाह 
भादि शुष्क पदार्थेर्मिं भी जलकी भावना कर भटका भठका 
फिरता है, तैसे ही यह जीव निज विभावरूप विषय सुखकी 
आकुलतासे इन सासारिक पदार्थोंमे सुखकी प्राप्ति मानकर हापठा 
मारता है परन्तु सुखको कदापि नहीं प्राप्त होसक्ता | 
संसारमं सुखका अभाव और जीवका 
अनादि निधनत्व । 

हम समझते हैं के चार्वीकादिक नास्तिकोंके अतिरिक्त जो 
कि जीव, ईश्वर, परछोक, पाप पुण्यादि अदृष्ट पदार्थोंका 
अस्तित्व नहीं मानते और कोई भी मत ऐसा नहीं है कि 
जिसने इन सांसारिक विषयोंमें सुख माना हो, और जिन 
जिन मतंमि इंश्वरसे चक्रवयौदि सासारिक विभूतियोंको मांगना 
सिखलाया गया है वह मत भी अन्तमें इन क्षणमंगुर प्राकृ- 
- तिक पदार्थेसे चित्त हटाकर सुखकी प्राप्तिके लिये इंश्वरका 
ध्यान करने ( जात्मस्थ होने ) का उपदेश करते हैं। रहे 

डरे 
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चार्वाकादिक जो कि जीवकोी पच तत्नोके ही मेल्से उत्नन 

हुआ मानते है, और स्वगोदिकका अस्तित्व भी खीकार नहीं 

करते जैसा कि उनका वचन है कि ++ 
नस्वर्गानापवर्गावा, नेचात्मापारछोंकिकः । 
भनेवचवणीश्रमादीनां, क्रियाश्थफलदायिकाः ! 

और इसी लिये--- 

यावज्जीवेतसुसंजीवेत्‌ ऋणंकृत्वाघुतंपिवेत्‌ । 
भस्मीभूतस्यदेहस्य, पुनरागमनंकुतः ॥ 

58६ जिपयोर गाते 88 0७४ए अर्थात्‌ खाओ, पिओ, जौर 
ख़ुश रहो इत्यादि खच्छन्द प्रवतनेका उपदेश देते है| उनको 
भी प्रथ्वी, अप, तेज, वायु, और जाकाशके परस्पर मेल्से 
भिन्न जीव कोई प्रथक ही वस्तु मानना पडेगी क्यों कि-- 

पांचों जड़ ये आप हैं, जड़से जड़ही द्ोय । 

गुड़ आदिकसे मद्‌ भयो, चेतन नाहीं सोय ॥ 
भूजल पावक पवन नभ, जहां रसाई जान। 
क्यो नहि चेतन ऊपजे, यह मिथ्या भ्रद्धान ॥ 

ओर जब जीव स्वतन्त्र तत्व सिद्ध होगया तो उसको अनादि 
और नाझ रहित मानना पडेगा इस भथे कि -- 

चारूक मुखमे थनको लेय । दाबै अचे दूध पिवेय ॥ 

जो अनादिको जीव न होय | सीख बिना क्यों जाने सोय॥ 

मरके भूत होय जे जीव । पिछली बाते कहें सदीव / 

सिर चढ़े बोले निज घर आय | ताते जीव अमर ठहराय॥ ५ 
और जब जीव जनादि और अमर (पिद्ध होगया तो उसको 
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किसी न किसी योनि रहना ही पडेगा और उसको प्रातिके 
कारण कम जथीतू पाप पुण्यादि ही होगे और जब पाप पुण्यादि 
माने तो स्रगे, नके, और मोक्षसे इन्कार नहीं किया जा सक्ता | 
इस प्रकार सवेही अद्ृष्ट स्वीकार होजाने पर सासारिक विषय 
भोगके पदार्थ कदापि सुखद नहीं होसक्ते। 
आत्माके तीन भेद । 
जीवकी सुखकी प्राप्ति आत्मस्थ होनेपर ही होसक्ती है, परन्तु 
जैसे रक्तका अमिलाषी स्वान बहुत काछसे निक्ृष्ट स्थार्नोपर 
पडी हुई रक्तमांस रहित शुष्क अस्थिमें रक्तादिकी भावना कर उस 
अत्यिको निज मुख द्वारा चाबता है, और उसका कोना चुभ 
जानेसे जो उसके मुखसे रुधिर वहता है उस रुघिरक्ों वह उस 
सस्थि द्वारा ण्रप्त मान उत्त अस्थि विषे विशेष प्रीतिमान होता 
है उसी प्रकार जो जीव अपनेमें सुख रहते सन्‍्ते मी पर पदार्थ 
सांसारिक विषयेंमि सुख मानता है, और उन पदार्थों विषे प्रीति 
करता है और जो पदार्थ उनके बाधक समझता है उन प्रति 
५ देष करता है उसको बहिरात्मा कहते हैं। जिन जिन जीवोंको 
यह पूर्ण विश्वास होगया है कि इन बाह्य सांसारिक पदार्थों 
सुख नहीं है वरन सुख आत्मामें ही है। और उसकी प्राप्ति आत्मस्थ 
होनेपर ही होसक्ती है और ऐसा जान और मानकर जो सुखकी 
प्राप्तेक अर्थ आत्मस्थ होगये हैं या आत्मस्थ होनेका यत्न कर 
रहे हैं वें जीव अन्तरात्मा कहाते हैं। आत्मस्थ होकरके ही जिन 
_जीवेंने अपने सुखादिको न प्रगठ होने देनेवाढे कारणोंका अभाव 
कर प्ूणे सुखादिकी प्राप्ति कर छी है उन की परमात्मा सज्ञा है। 
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आपने देखा होगा कि एक ही आत्माकी उसके ग्रुणानुसार यह 
तीन संज्ञा है, और यह जीव ही परमात्मा होजाता है। 
इश्वरका कतृत्व । 
अब कि यह जीव ही अपने स्ाभाविक गुण अनन्त ज्ञान, 
अनन्त दशेन, अनन्त वीये मौर अनन्त सुखके चतुष्टयको प्रात- 
कर परमात्मा होजाता है तो कर्मोपराधि निरपेक्ष शुद्ध द्व्यार्थिक- 
नय जो कि पयोयकी गौणकर शुद्ध द्ब्यको ही ग्रहण करती है या 
द्रव्य निक्षेप यथा राजपुत्रकों राजा कहना द्वारा यह जीव वर्त- 
मानमें भी परमात्मा या ईश्वर है क्योंकि यदि न होता ते। अस- 
तकी उत्पत्ति यथा आकाशसे पुष्प न होनेसे यह कदापि ईश्वर 
न होसक्ता। इस जीव (ईश्वर) ने अपने अनादि रागद्वेषादि 
विभावेकि कारणेस अपना संसार (कमोनुसार चतुर्गति परिश्र- 
मण ) संदेवसे स्वयम्‌ ही उत्पन्न कर रक्खा है और वह ही 
इसका पालन करता है, और वह ही मोक्ष प्राप्त होनेपर 
इसका विनाश करंदेता है, इस अपेक्षासे कहा जाता है 
कि ईश्वर संसारका उत्पन्न, पालन, और संहार करता है | 
सम्भव है कि जैसे हाथीका एक ही अड्ढ देखने वाछा उस अच्ज- 
को ही हाथीका सम्पूणे स्वरूप कहता था इसी प्रकार यथार्थ वस्तु 
स्वरूपको न जानने वाढे छोगोंमें उपयुक्त कर्तत्व देखकर यह 
अनुमान छगा डिया हो कि ईश्वर ही सबे संसारका उत्पन्न, पालन, 
जर सहार कर्ता है । एकान्तबादसे ऐसा क॒दापि सिद्ध नहीं हो 
सकता, क्योंकि प्रथम तो जीवसे भिन्न कोई विशिष्ट आत्मा ऐसा “ 
ही किसी न्यायके प्रमाण व समीचीन युक्तिसे प्रमाणित नहीं 


५२. 
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होता; और द्वितीय जब साइनसका सिद्धान्त है कि शाह 
8 00597"0967 &77 70078 38 [7"007०७९ त्ञ तो कोई वस्तु 
नाश होती और न कोई उत्पन्न ही होती है । तब सबे ससारका कतो 
कोई ईश्वर उस समय माना जावे जब के कोई ऐसा भी काल सिद्ध 
होजाय कि जब इस संसारका अभाव रहा हो । प्रायः कतीवादी इसके 
उत्तरमें यह ऋहते हैं कि कोई भी वस्तु विना कतोके नहीं बन- 
सकती इससे इन सर्वेका निर्माता कोई कतो इंश्वर अवश्य 
है, और प्रत्येक ही वस्तु पयोयान्तर हुआ करती है, इससे यह 
सिद्ध होता है कि किसी समयमें यह ससार प्रयकी भी दशा 
रहा होंगा। प्रत्युत्तरमें निवेदन है कि जब प्रत्येक ही वस्तुकों 
अपने कतोकी आवश्यक्ता है; तो आपका केवल ईश्वर या ईश्वर 
जीव और प्रकृति यह तीन पदार्थ ऐसे हैं कि जिनको सुजानेकी 
कोई आवश्यक्ता नहीं है, तथा जब प्रत्येक ही वस्तु पयीयान्तर हुआ 
करती है। अथीत्‌ अपने एक स्वरूपको त्यागकर अन्य स्वरूप 
प्रहण करलेती है, और इसी प्रकार करती रहती है तो फिर वह 
प्रढतय कालमें जो कि सश्टिकाठके समान ही है कारण रूपमें 
होकर अपनी वेकार सुषुप्ति अवस्थाम पडी रहती है इन कथनोंसे 
बढकर और कौनसे कथन असगत होसकते हैं | इत्यादि अनेक 
दूषण प्राप्त होते है कि जिससे जगत्‌ कतीदि ईश्वर है ऐसा 
कदापि नहीं सिद्ध होता। 
जीवोंको कमे फल कैसे पाप्त होता है। 

हमारे अनेक भिन्न धर्मावछम्बी भ्राताओंका ऐसा विश्वास है 

कि, जीव कमे करनेमें तो स्वतन्त्र है परन्तु फछ भोगनेमें परतन्त्र 
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है, और इस कारण कि कर्मोको यह ज्ञान नहीं कि हमको कैसा 
फरछ देना है। और जीव पाप कमकी करके उसका दण्ड भोगना 

नहीं चाहता परन्त उसको भोगना ही पडता है इस कारण सिद्ध 
हुआ कि कोई कमे फलदाता ईश्वर अवश्य है। उपयुक्त कथन 
प्रमाण बाधित और युक्ति शून्य है, क्योंकि यादि किसी इश्वरका 
कमफलदाता मानिये तो जीव कर्म करनेम॑ भी कदापि स्वतन्त्र 
नहीं होसक्ता। दइश्टन्ताथ किसी जीवने कोई ऐसा कमे किया 
है कि जिसका फल यह होना है कि उसका घन नष्ट होजाय, 
या केई अन्य दुःख उसको प्राप्त हो, ऐसा होनेमें कोई ईश्वर 
साक्षात्‌ आकर तो कम फल देता ही नहीं, वरन किसी अन्यके 
द्वारा ही दिलाता है। मान छौजिये कि ईश्वरने किसी चेरकों 
भेजकर उसका धन चुरा लिया या अन्य किसीके द्वारा कुछ 
कष्ट दिख्वाया जिससे कि उस जीवकों उसके करम्मका फछ प्राप्त 
हुआ। यद्यपि चोर या अन्य कोई कम फल दाता इंश्वरका 
आदेश पाछनेसे सर्वेथा निर्दोष है, परन्तु उसको भी दण्ड मिलता 
ही है। संसारमे राजाके सेवकको राजाज्ञानुसार अपराधीको दण्ड 
देनेसे किसी प्रकारका कोई दण्ड नहीं मिठता परन्तु ईश्वरका 
कार्य करने वाढेको मिछता है, इससे सिद्ध हुआ कि कोई न्यायकतों 
इश्वर नहीं। जो जो जीवोकी कमेफलछ मिलते है वे वे किसीके 
निमित्तद्वारा ही प्राप्त होते हैं ओर वे वे निमित्त या तो किसी न 
किसी जीबके कार्य हँ या पुद्कछ (प्रकृति) की कोई क्रिया ही। यदि 
कम प्रात होनेमें जीवॉकी या प्रकृतिकी वे वे क्रियाये ईश्वरा- 
धीन मानिय तो न जीव कर्म करनेमें ही खतनत्र होसकता है 
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और न पुद्ठ ही अपनी क्रियामें इस कारण कोई कमेफछ दाता 
इंधवर नहीं। अब रहा इस प्रश्नका समाधान कि कम जड हैं ओर 
उनको इसका ज्ञान नहीं कि हमको क्‍या कया फल देना है तो 
वह किस प्रकार फल देते हैं सो इसका उत्तर यह है कि जड 
पदार्थ भी स्रयोग्य काये करनेकी शक्ति है। उदाहरणार्थ मद्य 
जिसमें कि जीवको उन्मत्त करनेकी शक्ति और जीवर्मे उन्मत्त 
होजानेकी जिस समय जीव और मद्यका सयोग होजाता है उस 
समय मद्यका उन्मत्त करनेवाछा ग्रुण जीवमे जाजाता है और 
जैसा जैसा बाह्य निमित्त उसको प्राप्त होता जाता है तदनुकूल 
उसकी परणति उस उस प्रकार होती जाती है। उसी प्रकार 
परवस्तु पुद्रछके अनादि सयोगके कारण अपने रागद्वेषादि विभा- 
बकी प्राप्त हुआ जीव त्रैलोक्यमें पणे कामोण वर्गणाओंके पुद्ठलकों 
अपनी ओर खींचकर निजकाम ऋंरषादि कषायानुसार उनको 
जञनावरणादि रूप उसी प्रक्तार परिणमता है जेसे कि अग्निके 
सयोगसे उष्णत्रको प्राप्त हुआ छोहेका गोला जलको अपनी ओर 
. खींचकर बाष्प रूपकर देता है। जीवके और कामीण वर्गैणा- 
जे एक क्षेत्रावगाही सम्बन्ध होनेको बन्ध कहते हैं। ये बन्ध 
अवस्थाको प्राप्त पुदूगल कषायानुसार तीव्र या मन्द रस (फछ ) 
देनेकी समथे होते है और जैसा जैसा बाह्य निमित्त प्राप्त होता 
जाता है त्दनुकूल जीव वैसा वैसा परिणमकर अपने भावकम 
द्वारा नवीन नवीन अन्य कर्मोका बन्ध करता जाता है जोकि 
* उसके पूषे किये हुये कर्मोंके फल स्वरूप भी हैं। यदि बाह्य नि- 
मित्त प्राप्त न हो या यदि बाह्य निमित्त भी प्राप्त है परन्तु कमैरस 
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देनेकी सत्तामे न हो ते कमे उदयको प्राप्त नहीं होसकता जैरे 
कि क्रोध जो कि पूषे कर्मेका फछ स्वरूप है अपना रस देनेके 
उद्यत हो परन्तु उसको कोई ऐसा निमित्त न प्राप्त हो जिसरे 
कि वह अपना फछ दे सके तो वह उदयको नहीं प्राप्त होसकत 
और उसी प्रकार यदि किसीकों ्रेबित होनेके बाह्य निमिः 
भी मिलें परन्तु उस समय क्रोध सत्ता्मे न हो तो भी वह उदय 
नहीं आसक्ता। कर्मफल प्राप्त होनेमें स्वतः निमित्त नेमित्तकसम्बन 
बन रहे है जिनमें कि किसी ईश्वरकी कोई आवश्यक्ता नहीं है . 


इश्वरका स्वरूप । 
जव कि इंश्वर अन्य मतोंके समान सृष्टिकर्तादि नहीं है तो 
वह कैसा है? ऐसे प्रश्नके उत्तरमे निवेदन है कि वह कम मठ 
रहित शुद्ध जीव है जो कि अब अपने यथार्थ स्वभाव होनेंके 
कारण सवेज्ञ होगया है और जिसमें कै क्षुघा, तृपा, भय, जन्म, 
जरा, मृत्यु, रोग, शोक, रति, अराति, विस्मय, खेद, स्वेद, भय, 
निद्रा, रागद्वेप और मोह ये अठराह दूषण नहीं रहे यथोक्तच- 
चेलोक्यं सकल त्रिकालविपयं सालेकमाछोकितं। 
साक्षादयेन यथा स्वये करतले रेखान्रय सांशुलिम 0 
पयद्धपभयामयान्तकजरालो रूत्चछोभाद्यो। 
नाट यत्पदरंघनाय स महादेवों मया वन्द्यते ॥ 
या जो अब ऐसा विशिष्ट आत्मा होगया है कि जो -- 


.  ह5पी है न रागी हे सदानन्द बीतरागी है। घद सब ' 
विषयाका त्यागी द जो इंश्बर है सो ऐसा है॥ टेक ॥ न खुद 
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घटघटमे जाता है मगर घटघटका ज्ञाता है। वह सब बातौ- 
का ज्ञाता है जो ईश्वर हे सो ऐसा है ॥१॥ न करता है न दरता 
है नहीं ओतार धरता है। मारता है न मरता है जो इश्वर है 
सो ऐसा है ॥२॥ ज्ञानके नूरसे पुरनूर है जिसका नहीं 
साना | सरासर नूर नूरानी जो ईश्वर है सो ऐसा है ॥३॥ 
न क्रोधी है न कामी है न दुश्मन हे न हामी है। वह खारे 
जगका स्वामी है जो ईश्वर है सो ऐसा है॥ ४ ॥ वह जाते 
पाक है दुनियांके झगड़ोंसे मुचरा हैं। आलिम्रुलू गैव है वे 
ऐव इंश्वर है सो ऐसा है ॥५॥ दयाभय है शान्ति रस है 
परम वैराग्य मुद्रा है। न जाविर है न काहिर है जो ईश्वर है 
सो ऐसा है॥ ६॥ निरंजन निर्विकारी है निजानन्द रख 
घिहारी है। सदा कल्याणकारी दै जो ईश्वर दे सो ऐसा है 
॥७॥ न जग ज़्जाल रचता है करम फलका न दाता हैं। 
वह सब वातांका ज्ञाता है जो इश्वर है सो ऐसा हैं॥ ८॥ 
पह सशच्िदानन्द रूपी है शानमय शिव स्व॒रूपी है। आप क- 
ल्याण रुपी है जो ईश्वर है सो ऐेसा है ॥९०॥ जिस ईश्वरके 
ध्यान सेती बने इंश्वर कहे न्‍्यामत। चही इंश्वर हमारा है 
जो ईश्वर है सो ऐसा है॥ १० ॥ 
|] 


या संक्षेपमें यों काहिये कि वह स्वज्ञब्ेसति बीत्तराग भथोत्‌ 
जता दश है। 


जीव ही इंश्वर होजाता है। 
शान ग्रुण केबछ जीवमें ही है। कोई जीव स्वल्प 
जानता है और कोई विशेष। और जीवोंके जाननेकी कोई 
.. ैयोदा नहीं है क्योंकि जिस वस्तुका ज्ञान आाज असम्भव 
आप) जाता है कल ही कोई जीव उसका ज्ञायक उत्पन्न होजाता 
। है इससे यह सिद्ध होता है, कि ऐसे भी जीव होंगे जो कि सब 


) 


रे६्‌ 


पदाधैकी जानते होंगे क्योंकि यह सब पदार्थ जो मेयलरूप 
है बिना किसीके ज्ञानर्मे आये रह नहीं सक्ते और वह केवढ 
जीव ही है जे |कि उनको जान सक्ता है। यदि जीवोंसे भिन्न 
कोई अन्य ऐसा अनादिसे ही व्यक्ति अपेक्षा समज्ञ विशिष्ठामा 
मानिये जो कि सबका ज्ञायक हो तो ऐसा विशिष्टात्मा किसी 
भी युक्ति युक्त प्रमाणसे सिद्द नहीं होता अतः यह जीव ही सबश्ञ 
होजाता है ऐसा सिद्ध हुआ | यह प्रत्यक्ष देखनेम आता है कि - 
जितनी जितनी बीतरागता बढ़ता जाती है उतनी उतनी ज्ञानकी 
शक्ति भी, और इसी कारण प्रत्यक ही मत+ ससारसे विरक्त पुरुष 
ही भविष्यद्कक्ता और विशेष ज्ञानी मने गये है| जब ज्ञानकी 
वृद्धि वीतरागताके साथ ही होती है ते। यह स्वतः सिद्ध ६ | जो 
सर्वेथा वातराग है वही सर्वेथा प्रूण ज्ञानी भथीत्‌ सर्वज्ञ है। इस 
कारण यह हेतु जैनिरयोके परमात्माओको स्वेथा सर्वज्ञ सिद्ध 
कर रहा है। 
जेनी पक्षपाती नहीं हैं। 

जैनी यथार्थ वस्तु स्वरूपके प्ररूपक है और उनका किसके 
प्रति द्वेष नहीं है इसी कारण उन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि- 

जो शेयं(का शाता है औ हुआ जग जलाधि लहरे पार । 

पूचोपर अविरोधी अज्ञपम विशद्‌ चचन जिसके सुखकार | 


उस गुणसागर साधुपज्य निदोप देवके पूजों पांच । 
बुद्ध विष्णु शिव ब्रह्मा जिनवर उसका चाहें जो हो नांव ॥ 


परन्तु ऐसा होनेपर भी उनके सब घान बाईस पंसेरी ही” 
नहीं है वरन वह ग्रुणोंकी यथावत्‌ जानकर अपना कल्याण करने- 
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को उाचित उपदेश ग्रहण करने वाछे हैं जैसा कि कहा गया 
है कि- 

पक्षपातों न में वीर न द्वेबः कपिलादिषु । 

युक्तिमद्नचन यस्य तस्य कारयेः परिग्रहः ॥ 

इसकी सत्यताका अनुभव तो आपकी तब होवेगा जब कि 

आप जैमग्रन्थोंका स्वाध्याय प्रारम करेंगे उस समय आप देख 
सकेंगे कि कैसा निष्पक्ष और यथाथ कथन जैन शात्त्रोंमे किया 
गया है। यह वह धम नहीं हैं जोकि यह सिखछावे कि तुम 
हमारी कही बातोंकों विना कान हिलाये मान छो, वरन यह वह 
धम है जो सिखलाता है कि तुम परीक्षा प्रधानी बने । 


ईश्वरकी उपासना क्‍यों की जाती है! 

यद्यपि जीव जाति अपेक्षा समान हैं और परमात्मा वीतरागी 
होनेके कारण किसीको सुख दुःख नहीं देता तथापि जैनी निज 
कल्याणार्थ उसकी उपासना करते हैं क्योंकि उनमें और परमा- 
तमाम अभी केवड जाति अपेक्षा ही समानता है कुछ व्यक्ति 
अपेक्षा नहीं, या यों समक्षिये कि जैसे एक बीजमें स्थित वृक्ष व 
पल्लवित बुक्षमें हुआ करती है इस कारण उनको जब तक कि 
वह आत्मत्थ न होजावे अपना स्वरूप चिंतवन करने व कर्मोंके 
सर्वथा दूर करनेमें आदरशे स्वरूप व शुभ ध्यानके अर्थ चित्त 
एकाग्र करनेका स्थान रूप होने व उपकार मानने तथा संसा- 
रसे वैराग्य प्राप्त होनेकी ईश्वरकी आवश्यकता है | जैसे कि 
. चिरकाठसे अफीम खनिका अभ्यासी उससे अतीब दुःखी है 
और उससे स्वतः त्यागनेक॑ अमिराषी पुरुषकों किसी एक 
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ऐसे पुरुषकी आवश्यकता होती है जो कि पहिले उसीके समान 
रहा हो, परन्तु अब वह अपने प्रयत्नोंसे उसको त्यागकर सुखी 
हो गया, हो जिसको कि पाकर वह उससे उन उपार्योकी जाव- 
कर ग्रहण करके सुखकी प्राप्ति कर छे । वैसे हम ससारी जीव 
जो कि कम संसर्गोत्पन्न दुःखसे आकुलित हैं और सुखकी प्राप्ति 
करना चाहता हैं, किसी ऐसे जीवकी अत्यन्त आवश्यकता है 
जो कि उसको सुख प्राप्त करनेका मार्ग बतलछा दें या जिससे 
कि उसको सुखकी प्राप्ति हो जय । इस कारण कि जैनियोंको 
मोक्षका मार्ग तथा ससारसे वैराग्यतादि प्राप्त होनेमें ईख़र 
कारण भूत है अतः वह उसकी उपासना करते हैं जो कि से 
प्रकार उचित ही है । 


हितोपदेशक आप्तके लक्षण । 


स्वेसाधारण ससारी जीव अपनी अनादि कमे संयोजन 
अज्ञानतासे यथाथ वस्तु स्वरूपको नहीं जान पाते और जब तक 
यथार्थ ज्ञान न हो तव तक सर्वे दुःखोंका मूल कमे बन्धन 
कदापि उच्छिन नहीं हो सकता और न सुख ही प्राप्त हो- 
सकता है इस कारण वस्तु स्वभाव धमकी प्राप्ति होनेकों एक 
आप्त उपदेशककी आवश्यकता है जोकि स्वेज्ञ वीतरागी और 
हितोपदेशक हो, क्योंकि यदि इनमेंसे एक भी ग्रुण न होगा तो 
कदापि यथार्थ उपदेशकी योग्यता न हो सकेगी | यह तीनों 
गुण हमारे अहन्त सकछ (साकार ) परमात्मा ही पाये जाते हैं, , 
अन्य आप्त नामथारियों्म कदापि नहीं, क्योंकि प्रायः अन्य सर्व 


रजनी 
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मतावरम्बियोंने अपने आप्तोंको व्याफ्रे अपेक्षा भी सवेतः 

अनादि शुद्ध, सिद्ध, बुद्ध, सुक्त और अशरीर मान रक्‍्खा है और 

ऐसोमें उपदेशकी योग्यता कदापि नहीं हो सक्ती | क्योंकि--- 
नास्पृष्ठः कस्मोमिशश्वद्विश्वद्श्वास्तिकश्चन । 
तस्याज्ञुपायसिद्धस्य स्वेधाजुपपत्तितः ॥ 
प्रणीतिमोक्षमार्गस्य नचिनाध्नादिसिद्धितः । 
सर्वेज्ञादितितत्सिद्धिने परीक्षासद्यासहि ॥ 
प्रणेतामोक्षमार्गस्य नाशरीरीषस्यमुक्तवत्त्‌ । 
सद्यारीरस्तुनाकर्मों सम्भवत्यशजन्तुव॒त्‌॥ 
नचेच्छाशक्तिरीशस्य कमोभावे5४पियुज्यते । 
तदिच्छाधानभिव्यक्ताक्ियाहेतु: कुत्तो 5शवत्‌ ॥ 


अर्थात्‌ किसी मी स्वज्षकों कर्मनाशके कारण तपादि बिना 
किये ही स्वयसिद्ध होनेसे सदा कम रहित नहीं मान सकते 
क्योंकि उसमें स्तरयं॑ सिद्धता ही युक्त संगत नहीं है । यदि 
अनादि सिद्ध सर्वेज्ञके विना मोक्षमा्गकी प्राप्ति नहीं हो सकती 
ऐसा मानकर इंइरमें स्वय सिद्धता मानते हो तो भी यह बात 
अविचारित ही है | अनादि सिद्ध सर्वज्ष्कों शरीर रहित मान- 
नेप्ते अन्य शरीर रहित मुक्तात्माओंकी तरह मोक्षमागोंपदेशकत्व 
नहीं बनसकता और शरीर सहित माननेसे सशरीरी अन्य मूढ़ 
पुरुषोंकी तरह छदा कमे रहितताकी सिद्धि नहीं होती | और यदि 
ईशवरकी कमे रहित होनेसे सी उसकी इच्छा शक्तिको ही समस्त 
क्रियायोम हेतु मानोंगे तोमी वह इच्छा किसी भी अभिव्यजकके 


, गहीं होनेसे इच्छाको व्यक्त करने वाले कारणके अभाव अन्य 


पुरुषोकी इच्छाकी तरह किसी भी क्रियामें कारण नहीं होसकती | 
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जीवमात्रका धम। 
जैन धम ही जीव मात्रका धर्म है क्योंकि यह वह धमे है- 


(१) जो कि वस्तु स्वरूप धमका पक्षपात रहित नय 
प्रमाणादिसे सिद्ध कर निरूपण करता ६। जिसको कि बादी 
प्रतिवादी खण्डन करनेमें कदापि समथे नहों है | ( ३ ) जिसमें 
अनाभे अविधयाप्तम्बन्ध और अशक्यानुष्ठान नह हैं। ( ३ ) जो 
अनादिसे प्रचाडित होकर जीवॉका संदेव यथार्थ कल्याण किया 
करता है। ( ४ ) जो स्रपर दिसाका सर्वधा अमाव कर--- 


खम्मामिस॒जीवाणां सब्वेजीवाखमंतु मे । 
मित्तीमेसव्वभूदेषु वैरंमज्सेणकेणवि | 


में सब जीवोंकों क्षमा करता हूं सब जीव मुझको क्षमा करें 
मेरा सब जीवोंके प्रति मैत्री भाव है किसीके भी प्रति झन्रुता 
नहीं ऐसा प्ररूपण कराकर प्राणी मात्रका अक्षय अनन्त सच्चा 
कल्याण करनेका उपदेश देता है। और ( ५ ) जिसकी छाप 
जीव मात्रपर अद्डित हो रही है जैसा कि बतकाया गया है कि-- 


हरि दर ब्ह्माकी मुद्रासे मुद्रित जग दिखता न कहीं। 
झुरपतिके वज्चायुधसे और शशि रविकी किरणोंसे नहीं ॥ 
पटमुख चुद्ध अनल फणपतिसे यक्षसे भी नहिं. चिन्हित है। 
किन्तु देखो जगत चराचर ज़िन मुद्राले अंकित दे ॥ 
विधिके दण्ड कमण्डछु आदिक चिन्ह कहां हैं बतलाओ | 
कहां कपाछढ छंगोदी खदवा मुकुट रुद्रके दिखलाओ। 
इहरिके चक्र गदादि चुद्धंकं छाल बसन भी कहां कहो । 
केन्तु देख छो जिन मुद्रा मय नम्न रूप यह जगत अहो॥ 


7] 


ं 
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टैक्ट रचनेका हेतु । 


मित्रो ! यह ट्रैक्ट है कोई प्रन्थ नहीं, इस कारण क्षमा करि- 

येगा। इसमें बहुत सक्षेपस ही कुछ लिखा गया हैं और ऐसा करते 
भी यह इतना होगया जिससे कि अब ईच्छा होनेपर भी 
समाप्त ही करना पडता है। तथापि आप इससे जैनधमेके 
विषयमे कुछ भी नहीं जान सकते तो भी यह आपको उसके 

* विषयमें कुछ जाननेकी अवश्य प्रेरणा करेगा और यही हमारे इस 
डैक्ट रचनेका हेतु भी है | आपका ध्यान ( यदि आप जैनधर्मसे 
सवेतः अपरिचित हैं ) कुछ मी इस ओर आकर्षित हुआ तो 
छेखक और प्रकाशक अपना परिश्रम सफछ समझेंगे और यह 
उनका भहोभाग्य होगा यदि आपके इस क्ाममें ( जिसमें कि 
सहायता करना वह अपना सर्वोर्परे कर्तव्य समझते हैं ) वह 
आपको कुछ सहायता दे सकें | यदि आपको जैनधर्मके विषयर्मे 
कुछ शका है या उसके जाननेमें आपको किसी प्रकारकी 

+ सहायताकी आवश्यकता है तो कृपया इस विषय मत्री श्री 
जैनतत्तप्रकाशिनी सभा इटावासे निष्कपट पत्र व्यवहार करिये। 


निष्पक्ष होनेकी आवश्यकता। 
जब तक कोई निष्पक्ष न हो वह यथाथे वस्तु स्वरूपका निर्णय 
कदापि नहीं कर सकता क्योंकि जिस समय मनुष्य यह विचारता 
है कि यह मेरा है, यह विराना, या मेरे मतवाले ऐसा मानते हैं 
भर दूसरे मतवाले ऐसा, तो उसके चित्तमें यह विचार विना 
उठ नहीं रहता, कि जो मैं या मेरे मतवाले मानते हैं वही ठीक 


4५ 
२२ 
ऊञ 


है, दूसरोका कदापि नहीं, और यह विचार उसके यथार्थ निणय 
करनेम बावक होता हैं. निर्णय करनेके समय यह विस््मरण कर 
देना चाहिये कि मेरा या मेरे मतवालोका यह मत है, और दूसरों- 
का एस', वरन निष्पक्ष न्‍्यायकर्ता होकर यह विचारना योग 
6, फि एक पक्ष ऐसा मानता है, और दूसरा ऐसा, इसमे मुझको 
गोनस्य प्ष मदणीय है | क्योंकि अपने कल्याणार्थ सत्य और 
(4 पका ही गहण करूगा । यदि आप सत्य और साएर- 


तक 


के 


॥3३४ ॥ 
मांगलिक स्तवनसंग्रह 


दितीय भाग 


शेड. 5 


रचायिेता 


श्रीमज्ञेन कविवर सरल स्वभावी पेडित छ्ुनि श्री हिरा- 
लालजी महाराजके सुशिष्य प्रसिद्ध वक्ता ज़गत- 
वल्ठभ पंडित रत्नमुनि श्री चोथमरूजी 
महाराज 


प्रवोधक 


रचायेता उक्त मुनि श्री केख॒शिष्य मधुरस्वर मनोहर 
व्याख्यानी घुनि श्री गेदाललजी महाराज. 


प्रकाशक 
समस्त स्थानकवासी वर्धमान मेडत्ठ रांजणगांव ( गणपाति ) 


विकम सें० १९८७ अमूल्य 5 वीराब्द २४५०६ 
द्वितियाजत्ति २००० | हट सन १९२९ 


॥ निवेदन अवश्य पढें।। 


बेसेतो प्रात्चीन समयके अनेक प्रासिद्ध जैन कवियाकी वनाईहुई 
कविता व गायनआदि इससमय विद्यमानहे किन्तु वततमान समयमे 
विद्याकी अवनाते हानेक कारण उन कविता ओका गुढाशय हमार 
जैसे अल्पज्ञोकी समझमे नहीं आसकता अतएव शास्त्रविशारद श्री 
मज़नाचाये पूज्यवर श्री १००८ श्रीमन्नालालजी महाराजके सप्रदा- 
यके अनुयायी जयतवल्लभ प्रसिद्ध वक्ता पंडितमुनि श्री १००८ श्री 
चोथमलजी महाराजने बह तही सुमधर भाषामे गजल स्तवन लाव- 
णीम बनइंहे वे समयसमयपर कई पुस्तकोमम प्रकाशक होचुकी है 
दी पुस्तकों-मेंसे यहएक मांगालिक स्तवन संग्रह छितीय भागप्री है 


वह एक दीधे समयसे अलभ्यसी होरहीथी अतः उक्त मुनि श्री केसु 
शिष्य मधरस्वर मनोहर व्याख्यानी स॒नि श्री १००७ श्री गेदाला- 
लज्जां महाराज़का चातुमास स॒. १९८७ काहमारे इस छोटस क्षत्रमे 
हुआ मनोहर व्याख्यानी म॒नि श्री गंदालालजी महाराजका व्याख्यान 
सब मजहबपर असरकारक होता है श्रोताओका चित्त व्याख्यानमे 
गठगदायमान हाजातांह आप उत्तरा ध्ययनजी स्त्न व उपरस सस्यक्त 
कामुदी सभीके समजमे आधे एस विविध प्रकारके स्छोक गजलोस 
सुसजिितकर भिन्नभिन्न हेतुर्से दृशंतयुक्त श्रोताओका चित मनोरंजन 
करते है हम इससाल चातुर्मासकी आश्या न थी मगर अकस्मात चातु- 
मोस हुआ इसका हे नदी लिख सकते है आपका व्याख्यान सर्वोप्रीय 
व वडा जोशीला होताहे व्याय्यान जमानिक जनताकों असरकारक 
हाता ४ एक गाज विद्यादानके उपर म॒नि शआ्रीका उपदेश आजानेसे 
श्री सघन वननन्‍्ता की मनि शरीने विद्यादानपर ठ्वितीय भाग वतलाया 


इस्मनवास्ल इस्राह्ठेलीय सामको सब सज्जन माहेलाओके समर्पण कर- 
तर आप अचवधच्य छाम उठावे ॥ 





(“2$ 8 ॥ #+ «व # 


कन् 


ब्‌ 


मधुस्स्वर मनोहर व्याख्यानी मुनि श्री गेंदालालजी महाराज 
के सत्योपदेशसे जिन जिन सज्जनोने विद्यादान व जीवदयार्म॑ सहा- 
यता दी वह नीचे तपशील मुजबहै ॥ 


३१ लच्छीराम मीरधारीलाल कटारीया रॉजनगांव 
३१ रामचंद्र नवबलम्रूू करणावट 
२० फकीरचद मलतानम॒लू नाहार 
११ नरासिंगदास तेजमल पारख 
७ रुपचंद भावराज नाहार 
५ कुशालचंद राजमल वाफणा क्त 
५ नवलूमलरूजीकी घर पत्नी खुदरवाई ,, 
२ सुलतानमल फुलचेंद्‌ मेलडा 5१ 
१० आनंद्रामजी भगवानदास नीममांव 
० चुनीलाल गुलाबचंद्‌ 
५ जोगीदासजी फोजमलूजी 
२ मोतीलाल पुनमचंद्‌ 
१० बेडुछाल हरकचंद वडगांव 
5१ सजमल छोटमल करजणावाला 
२ बालाराम ताराचंद तलेगाँव 
१ नरासंगदासजीर्क घर्षपत्नी भाणावाई घोडनदी 
५ संच्करणर्जी मुख्वेद वामछसर 
५ खुबचेद्‌ सुरजमस्ल ञ् 
० वेंजराज संगाराम न्हावरस 
१५० नमराजजी प्रेमराज ,, 
५ औवराज फोजमल घामोरी 
७५ मुल्चंदजीकी धर्मपत्नी वरदावाई कारेगांव 
७ चुनीलाल हस्तीमल वोरबाला 
२१ मुख्तानमल सत्तिदास रॉजनगांव 
१ तुका रामसाऊ राजनगांव 


ठग 
99 
95 


१9 


१2। 


१9१ 


हा 


५ नवलमल मल्युखचचद शेटिया 

३ वक बढ 
२ उदेचदजी सीवलाल करगांव 

हक." हक 
२ घवरमलजी लुक्कड़ करडावाला 
२ रतनचदजी बातव्ठारामज़ी तलगांव 
११ सा. लालचंदजा घोडीराम न्हावराबाला 
कु छ्रर्‌ को 

५ नवलूमल मलुकचेद सटीया 
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डे 
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अथ भरत क्षेत्र की अतीत (गये ) काल की चोइसी के नाम 


१ श्रा केवल ज्ञानीजी 
२ ,, निवोणीजी 

३ » सानरञा 

४ » महाशयजी 

७ ५» विमल प्रमजी 
< ,, स्वोच्धभातिजी 
७, सिरिधरजी 

८ » देत्तजी 

९ ,, दामोद्रजी 
१० » श्री खर तेजजी 
११ ,, स्वामी नाथजी 
१२ ,, मानसत्रतजी 


१३ श्री सम्रतीजिनजी 
१४ ,, शिवगतिजी 
१० ,, अस्तांग जी 
१६ ,, नमीश्वरजों 
१७ ,, अनिल नाथजी 
१८ ,, यशो घरजी 
१९ ,, कृताथजो 

२० ,, जिनश्वरजी 
२१ ,, श॒द्ध मतीजी 
२२ ,, शिवंकरजी 
२३ ,, स्पदन नाथजी 
२७ ,, श्री संप्रातजी ॥ 


अथ १६ संतिया का नाम 


१ भश्री श्राह्मीजी सती 

२ » खुदरजी सती 

३ » कीशल्याजी सती 
४ ,, साताजी सत्ती 

» कऊतीजी सती 

११ द्रोपदीजी सती 
राज मतिजी सत्ती 
चन्दूनवालाजो सती 


ड़ 


ड़ 
किन 


७ &७ १! .&' 


च्ड 
्> 


९ ,, सभद्राजी सती 
१० , चेलनाजी सती 
११ ,, सांवाजीसतो 
१२ ,, पद्मावतीजी सती 
१३ » स्गावतिजी सती 
२४ », खसुलसाओ सती 
१०७ ,, देवदंतीजी सती 
२६ ,, प्रभावतीजी सती 


पे ण्जः 


दे 


० 


६५ इन, 


शंं । 


के नें रत ५ 
ते लेन 


जा ञः 
ड्या 


के शिपेतू 
” शांक्ते के पे्ताबन ॥ ३ हा 
के रे धर हि वि्श्वेसन 
मेचत्य के कुर्ता, स्फ्स सिर (६ स्वेसन 


37»... 


१० 


॥ १॥ जन्म लेते ही म्गी निवारी, हां ॥ घर बर मंगलाचार, सैया 
जावे वधावना ।| २॥ पद खडकोविभृती त्यागी, हां॥ लूकर सयप्तन 
भार, केवर का हवा पाधना ॥ ३॥ शांत नाम छू परम्त जगत म, हा॥ 
सुख संपत दातार, विधन परलावना ॥ ४॥ शांति ज्ञाप र4 जहर 
हो अमृत, हां ॥ निधन हो धनवान फलेगा सारी भावना॥ ५॥! 
प्रातः उठी ३४ शांतते जपते, हां ॥ रोग शोक मिट जाय, अक्षय खुख 


पावना ॥ ६॥ ग़रु प्रसादे चोथमल कहे, हां॥ मनका मनोथ पुर 
दरशेन की मेरी चावना ॥ ७ ॥ इति ॥ 


न० ॥ ४ ॥ तज पूर्ववत्‌ ॥ 


ये चोदोसी जिनराज का नित्य गुण गावना ॥ टेर॥ रिपस 
अजित संभव अभिनंदन, हां ॥ सुमाते पढम खुपाश्व, चंदा प्रमुओो 
ध्यावना ॥ १५॥ खुविश्वि शीतल श्रेयुश वासपूज्य हां॥ विमल 
अनंत घम॑नतथ शांति तो वतावना ॥ ५ ॥ कुंथ अरे मल्लि मनिस्‌त्रत 
जा ही ॥ नम नेम पाश्न नाथ, महावरर पाप हृटावना ॥ ३॥ ग्यार 
तो गणधर वीस पिहरमान, 64॥ सकल साध अणगार, चरण। में 
'शिप नम्तावना ॥ ४॥ शुरु प्रसादे चोथमल कहे, हो ॥० जन्म मरण 
टुः्ख दाल, भव सिघु स तीर जादना ॥ ५॥ इति ॥ 


॥ न. ॥ ५ ॥ तज पूववत्‌ ॥ 


संयप्र धारी महाराज सयप्त भें! चित्त लमावना॥ टेर॥ पग- 

डीन टुपट्टा कोट रूमाल में, हां ॥ ऐनक बूट पटल्ून, में नही छल. 
चावना ॥ १॥ इंत्तर फूलेल जई मोगरा ग़लावमें, हाँ खस खस 
हीना के मांय, नही तो लोभावना ॥ २॥ केठी जनेब झेला मोत्यों 
देख हां ॥ पोंच जडाऊ की ओर, मन नही छललचावना ॥३॥ 
साल शिणगार सी तनु खुंद्र, हां मत देखा नयन पसार, घर्म को 
वचावना ॥ ४॥ मखमल की मसादी ने रेशम के तकिये, हां॥ स्वपना 
के भी मझार, करो तो मत चावना ॥ ५ ॥ चोथमल कहे संयम शद्ध 
पाला, हाँ ॥ सफल करो अवतार, यही हे मेरी भावना ॥ ६॥ इति॥. 


हा 


५ 


न० ६ || तज पूर्व॑बत ॥ 

झैतन यह नरतन हरवार मुद्दिकल पावना ॥ ऐर ॥ पुण्य योग से 
प्रैला ये अवसर, हां॥ सोच समझ नादान, पार्षों से दिल हटावना ॥ ९ 
ये संसार मतलब का गरजी, हां ॥ पुरा है द्गाबाज,झाँसे में मत 
अआवना ॥ २॥ कानो से खुण सार सत्र का। हां, नयना, से निगाह 
लगाय, झीवों को वचावना ॥ ३ ॥ जीव्हा से रट नाम प्रध्ु का, हां ॥ 
तन से शील ये घर, पाली ने तीर जाववा ॥ ४ ॥ हाथों से दे दान 
स॒पात्र, हां ॥ घन से कर उपसार दुःखी का दुःख मिटावना ॥ ५ ॥। 
गुरु प्रसादे चोथमल कहें हां॥ पावेगा केवल ज्ञान, राखों तो शुद्ध 
भावना ॥ ५ ॥ इते ॥ 

॥ न० ॥ ७ ॥ तज पूर्ववत्‌ ॥ 


हे प्रभु पाश्य जिनंद भव सिंध से तिरादना॥ देए॥ काशी 

देश वनारशी २ हां ॥ भाभी रानी के कुंख. जन्म हवा पावना ॥ ९ ॥ 

चौसट इंद मिल भेरूगिश पें २ हां॥ कियों मौच्छत धर प्रेम, यावत 

वधावना ॥ २॥ नीलवण नव हस्थ है काया, एक सहस््र और आठ 

लक्षण सुहावना ॥ ३ ॥ मस्तक मुगट काने जुग कुंडल, हृदय अमीा._ 

लक हार, लटक ठोमावना ॥ ४॥ जलतां नागन नाभ बचाया, हां ॥ 

बालपणा के मांय, (किया तो सुर सुदावना ॥ ०॥ इतना उपगार मस्त 

उपर किजे, २ दिजे भेरेी आश्या पूर, फले तो सासे कामना ॥ <॥ 

गुरु प्रसादे चौथमल कहे, २ साल पिचासी के मांच, आनंद वर्तावना 
॥ ७॥ इति॥। 

॥ न० ८ ) तर्ज मोवन गारो रे तरशछा को ॥ 
हा 

सदा शाम कारी रे २ श्री शांति जाप जपो नर नारी शायर 

विश्व सेन अचछा के नेद्न पूणे परडपगारी रे, मृगी मार निवार 

जगत की विपता तारे रे ॥ १॥ जन्म हुवो प्रभुजी को दुनिया पाई 

साता सारी रे, मंगल गावे मिल सुरंगता हपे अपाशो रे ॥९॥ 

भतर जाओी नाथ तुमद्दी केवल पढ के घारी रे, तीन लोक में फेली 

शोर यह कीते धार र॥ ३॥ शांए0 २ सुखसे जपता दल ता 
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ली, 


तेजारी रे, सय जाय सब भाग पत्र लह वश्या, नारी र॥ ४॥ विप 
अम्रत अहि पुष्प की माला हाय अग्र का वारी र, सकट | कर 
साहाय टले भय सब उसवारी र॒ ॥ ५॥ इस विश्र जाप जपे नित्य 
प्रभु को एकाग्रह चित घारी र, दृःख दारिस्य दर नशे मिल सपत 
सारी रे॥ ६॥ सवत उदच्यीसो अस्सी साल आये नेम सेककारी 
रे ॥ चौथमल कहे अब तो पुरो आधा मारी र॥ ७॥ इति ॥ 
॥ ने०९ ॥ तज हाके मतकर गर्भ दिवाना ॥ 

प्रभु प्रगटे अवतारी । भामा स॒त पा?्व आज जन्म यश धार 
रे ॥ टर ॥ प्राणांत स्वर्ग सर चव कर आया, दर्यमी दिन जन्मे जिन 
राया, पोष क़ष्ण है सख कारी र॥ १॥ दीशा कुबारी चल कर 
आई, प्रभ्नु जन्म मांहंमा के ताई खडी चरणों मं सारी र॥ २॥ शक 
इंद्र आ कहै महतारी, धन २ रतन कख की धारी, आय हम सवा में 
थारी रे ॥ ३॥ मेरु गिरी प्रभु को नवरावे, इंठ्राण्या मिल मंगल 
गाव कियो मोत्सव अति भारी र॥ ४॥ अश्वसेन घर वे वधाई 
गावे गीत सहागन आइ, बत रह भगलाचारी * ॥ ०॥ पाश्व नाम 
को प्रतक्ष परचो । स्व भाव घर इनको अर्चा । मिले आ सपत सारी 
रे ॥ ६॥ गुरु प्रसादे चौथप्रल गावे, सके काल पाली में आवे,साल 
इचक्यासी मेझारी < ॥७॥ इते ॥ 

॥ न० १० ॥ तज भेला में बेठी राणी कमलावती ॥ 

सामल हो गोत्तम वीस बोला से तिथकर ह॒वे ॥ टेर॥ अरि- 
हंत सिद्ध सूज सिद्धांत का राणवंत गुरु चौथा जाण स्थेवर वह, सूज्ञी 
तपसी तणा, करे छुण ग्राम बखाण ॥ १ ॥ वार २ उपयोग दे ग्यान 
में, शुद्ध समगत लव पाल, (विनय करे जो गुरु देव को, आवश्यक 
करे दोई काल ॥ २॥ त्रत पछखाण पाले निर्मेला, प्रमाद ठाली ध्याव 
छुद्ध ध्यान, तपस्या जो करे बारे प्रकार की, देवे अभय सपातञ्र दान 
॥ ३ ॥ व्यावच्र करे घणा कुल सघकी, सब जीवो ने सख उपजाय 
अपू4 ग्यान नित्य पढतों थको, सूत्र की भाक्ति करे चित्त छाय ॥ ४॥ 
जिन माग ने जारे दिपावता, वांधे फतिर्थकर जीव गोत्र, चारो ही संघ 


जनक 


१३ 


में होय सिरोमणी, तीनों ही लोग में करे उद्योत ॥ ५॥ संवत 
उन्नीसों तीरीयासी साल में, आया नाथद्ववोरे सेके काल, गुरू प्रसादे 
चोथमल फहे, लागो है नयो साल ॥ ६॥ इति ॥ 
॥ नं० ॥ ११ ॥ तज पूर्व वत ॥ 

सामल हो श्रावभ तन्‍न मनोथे शुद्ध मन चिंतवों ॥ टेर ॥ 
आरंभ परित्रह से कब नितव्रतूं, दुगति को यों दातार, विषय कषाय 
को यों सूल है, भम्राव अनंत संसार ॥ १॥ अतरण अशरण आनैत्य 
अध्वासतो, निम्नेथा का निद्क स्थान, जीण दिन ईणाने में त्यागन 
करू, सो दिन मारो परम कल्याण ॥ २॥ द्रव्य साथ कब में पुंडव 
हाई, दश वीधि यति घर्म ने धार, तप जप संयम मारे आदरी, करू 
अप्रातिदंध बिहार ॥ ३॥ अग्या परमान दोतराग की, चालु यथारथे 
धर्म ध्यान, जिस दिन निम्रेथ पथ में घिचरू, वो दिन मेरा है परम 
कल्याण ॥ ४ ॥ कब सव पाप, स्थान छोडने, आलोय निंदी जीव 
खप्ताय, जणी शरीर ने पाल्यों प्रेमस, उण से ममत्व म्िटाय ॥ ५॥ 
चारों है अहार को त्यायन करी, मृत्यु पंडित प्रधान, चार्रें ही 
शरणा में घारण करू, वह दिन है पर्भ कल्याण ॥ ६॥ धार कंग्या में 
प्रासेद्ध नागदो दो, आया पिचासी के साल, गुरु प्रसादे चौथमर 
कहे | वह दिन है पप्त कल्याण ॥ ७ ॥ इति ॥। 

॥ नं० १२ ॥ तज जमाना रग बदलता है ॥ 

फ्यों भूला संसार यार स्वप्ता की माया है ॥ देर ॥ स्पप्ता में 
राज़ा बना सिर पर छत्र धराय, लाखों फोजा लार है वेठा गज पे 
जाय, खूपी का पार न पाया है ॥ १॥ स्पप्ता में शादी करी निरखी 
सदर नार, सोया पलंग विछाय के गले गुलाव का हार, पान मुख 
धाच दवाया है ॥ २॥ बंझा ने पुत्र जना स्वप्ता के सी मंझार, नायी 
गावे गित प्रिद्ली, बाजा बज रहे द्वार, आंगी टोपी केई लाया है॥३॥ 
दिन घना सवा दिपे क्रोडि धज्ज साहुकार, लाखों की हंडीलिखे 
मादार बग्गी तेयार, नाप्र मुल्को में कप्ताया है ॥ ४॥ चारो कीई्निंद्रा 
खुल्मे मन ही प्रन पछताय, गुरु प्रसादे चौथमरू कहे देखो ध्यान 


क 
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१७ 


लगाय ॥ मूर्ख तू क्यो ललचाया है ॥ ५ ॥ इति ॥ 
॥ नं० ॥ १३ तज पूर्व वत ॥ 

मनुष्य पशुसे श्रष्ठ धमसेह्दी बताया है ॥ टेर ॥ अहार 
निद्रा भय भोग में दो एक समान, है अधिकता मनुष्य में 
एक धर्म पहिचान, इसी से बडा कहलायाहै ॥ १ ॥ पत्नु 
सदा खाता रहे नहीं भक्षाभक्ष विचार मनुष्य देखे मुख 
अभक्ष आहार का तुरंग करे परिहार, त्याग करके छिटकाया है ॥१॥ 
पशु के निंद्‌ लेने से मित्रों किंचेत्त नही परमान, मनुष्य निद को 
छोड के घरे प्रभु का ध्यान, जान झूदी मोह माया है ॥३॥ पशु के 

है हल. 9, ०७ रखते 
भय बना रहे रखे हरे कोई प्राण, ईज्जनत और परलोक का न रखते 
ओशान, पाप से दिल को सुडाया है॥ ७॥ नहीं सान मां बैन का 
सेवे पशु व्यभिचार, मनुज रहे भर्याद्‌ से त्याग करे परनार, धार 
के शील सवाया है ॥ ५॥ असर फुल मखलुकात है ईसी लिये इन्सान 
श्रवण मनन निधी आसन द्रढ प्रातिज्ञावान, ज्ञान से अज्ञान हटाया 
है ॥ ६॥ धरम हीण जो जगत में पशु से मलुष्य खराब, शुरू प्रसादे 
का कंदे समझो जरा जनाव, मिली मुश्किल नर काया है ॥७॥ 
ट् 
॥ न० ॥| १४ ॥| तज महावीर से ध्यान लगाया करो || 

ग॒रु घीरने का मार्ग बताया हमें । मिलती मोक्ष दयासे जिताया 
हमे ॥ टेर ॥ दया ही संसार में भव सिंघु तारन हार है, पापियो 
का 'शेत्र ही करती ये बेडा पार है, कुपंथ में जाता बचाया हमें, 
॥ १॥ पाप हजारों हो चुके श्रेणिक नामा सूप से, ऊंच दया घारन 
करी वह बच्च गया भव कप से, उनका देकर के न्याय सुनाया हमें 
॥ २॥ राजा मेघ्रथ ने बचाई फाकते जान है। उसी दया के योग्य 
सन हुवे शॉते नाथ भगवान है, उन्हें शांति का पाठ पढाया हमे॥ 
शख्त दिल को जो बनाके पाप करने लापता, आकवत के बीच 


हागा सजा वहाँ आफता, नहीं फक इसी में बताया हमें ॥ ३॥ प्रश्न 


क्क्मा झा धार हक धे भा घ च्च्‌ का पु 
नाम का आधार है भव खध्च रुपी पूर्, साल पीचासी पोष का 
“ < चाथनल करके, पाछा दया सखून यह सिखाया हमे॥०।इति॥ » 


रण 


॥ न० ॥ १५ ॥ तल पति से कपट करे नारीरे ॥ 


पज्ञसन पर आज आया के सउज्जरनों पं आज आया के मित्रों 
परे आज आय, सब जीवो की करो दया ये संदेशा लाया ॥ टेर॥ 
आठो दिन प्रेम घारी ने बाया और भाया के सज्जरनों खुब करो घर्मे 
ध्यान खास सत गुरुने फरमाया ॥ १॥ त्योहार ये ही है शीरोमण 
जगत्‌ में तजदीजे प्रसाद, देव शुरू और घर्तमे अराधो अज्ुभवरस 
आस्थाद ॥ २॥ ज्ञान दर्शन चारित्र पोखवा पोष्प करे ज़रूर । पर 
आवसच्यक समर समायक करे पाप हुवे दूर ॥ ३॥ रात्री भोजन और 
नशा सब छोड व्योपार वबणज हरीछीलोती पिथ्या त्यामी शील ब्नत 
लो घार ॥७॥ उत्तम करनी कीजो पुण्य से मनुष्य जन्म पाया, बेला 
तेला करो पचोला और पच्छक्नी अठाया ॥५॥ रतलाम दाहर में 
पूज्य समीपे चौमासा ठाया, साल पिचासी सभा दीचर्म चौथप्तल 
गाया ॥ ६॥ इति ॥ 
॥ न० ॥| १६ तज मोहनगारोरे 
दया नहीं लावे रे, फपीा (नित्य उठ के पाप कमावेरे ॥ टेर ॥ 
तृण भक्षीपे खड़ग चलाके बाहदरी बतलावेरे, वरावरी अडेजदि 
मालूम दोजावरे ॥ १५ ॥ लनिरफ्राधी एशु बिचारे कहां प्रकारू 
जाइए, उन अनाथ पर छल से ठाक वेदक चल्‍क्तावेरे ॥२॥ थर 
कपे दोन विचारे कहां पुकारू जावेरे, पत्थर जैसा करके हृदय उन्हें 
मार गिरावेरे ॥ ३ ॥ माद मरे पे बच्चे उनके तडुफ २ मरजावेरे, इसी 
पापसे भ्रेणिक राजा नके सिधाविरे, ॥४॥ जोदे वाठ यप्तराज वहाँ प 
की एमर्णों आदेरे, पाया जीवक्ऐो पापका बदला वे शुनतांबरे ॥ ५॥ 
आठ तरह फे घातिक प्रथट मद्रीपी जितलावेरे, पाछा बदला लेव 
भागवठभथी दशोवरे ॥ ६॥ शरारू प्रसादे चोथमल तो साफ २ सणा- 
रे ॥ ददिना दया नहीं निरे चांह तीथ कर आवेरे ॥ ७॥ इति ॥ 
न० १७ ॥ तज॑ पृव॑ंदत्‌ ॥। 
र्ज्षन मानर मान २ अहा छच्चचदारा सोने समणझ्ावर | टर।। 
पच्ाल दश केपिल पूर को यो सर्याते सूप कटा बरे, निष्फटवा निज्ञ 
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करके देश आणा वर्ताबरे ॥ १॥ एक दिवस कोाशवी बनले चतुरंग 
सैना आबेरे, मास दिरण के तीर, तीर खा म्रग सग जावेरे ॥ २ ॥ 
चनके वी दाख मंडप जा मुनि ध्यानारूढ पाविरे, वह म्ृग आ तज 
घाण सामने सुनि के गिरजाबरे ॥ ३ ॥ भूप तुरंत वहां देखे झुनि 
ध्यानारूढ पावर, मुनिका पाला जान म्र॒म राजा घबराबेरे ॥ ४॥ 
शित्र उतर घोड़े से राजा मुनिको अपराध खम्तावेरे, रसना के वश 
कियो अकाज माफी बकसावरे ॥ ५॥ ध्यान खोल मुनि त्रध साली 
राजा को फरमावेरे, मैने दिया अमय दान तुझे मतना डरलाबेरे 
॥ ३ ॥ मुझे देख से डस तेझे देखी वनचर केपावरे, दे जीवो को 
अभय दान परभव सुख पावेरे ॥ ७॥ तृण मद्ली मास्क्रिम दीनकों 
क्यों ते भूष सतावेरे, करे कमर बही भरे नहीं आडो कोई आविरे ॥८॥ 
रूप योवन बीझको भलको देखत ही पलटावेरे, स्वार्थी यो संसार 
साथ परभव नहीं पावरे ॥ ९ ॥ स्ुण उपदेश मुनि को राजा, वेराग्य 
वै।च में छांवरे, राज तखत को छोड संयम ले तपस्या वढावरे॥१०। 
कर २ करणी केवल पदले सयति मोक्ष शिधावेरे, गुरु प्रसादे चौथ- 
मल छणी का गुण गांवरे ॥ ११॥ पन्‍न्दरे ठाणा साल बीयासी 
उादियापुर में आवरे दिल्ली दरवाजे घान मंडी मे ज्ञान सनावेरे ॥११॥ 
इति ॥ 
॥ नें० ॥ १८ ॥ तजे मारों सन फ्यिर जावामें ॥ 

े गणे मजो असु स्मरण में ॥ टेर ॥ आठो पेहर घधदामे 
फर्सायो, विषय भोग को वनारयो रशीयों, लाग रये। ते बडपन में 
॥ १ ॥ न्हाय घोय पोषाक सजावे, ईत्तर रूगा वागामे जावे देखे सुख 
तू दर्घन में ॥५॥ लाखो रूप का माल कमाया, दया दान में 
नहीं लगाया, नाम (लिखायो करपन में ॥३॥ घरकी तजके उत्तप् 
नारी अपयश ले ताके परनारी, देखो रावण नरकन में ॥ ४॥ दुर्लूम 
पा नर की जिंदगानी, तरना हो भवसागर प्राणी, लगा ध्यान रारू 
चरनन में ॥ ७॥ च्रीयास्ी साल सेलाने आया चोथप्रल उपदेश 
सुनाया, क्या करगा फिर गड़वन मे ॥ ३॥ इति ॥ 
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॥ न० ॥ १९ तज ॥ सीता है सत्यवाति नार सदा गुण ॥ 

श्री श्री महावीर गण धीर कठिन अभि ग्रह किया जी, तारो 
चदन वाला सती साझ तुमने दियोजी ॥ टेर॥ तपस्या करके श्री 
महावीर, जावे घर २ धरके धीर, सब जन कहे घन्य तकदीर, जिस 
घर मिले बोल तेहरे प्रभु प्रण ऐसो कियोजी ॥ १॥ खरीदी हृप सता 
हो खास, कारागार में बंद निवास, पग में वेडी होवे तास, हथकडी 
हाथ वीच में होय शीश मंडन कियोजी ॥ २॥ चढाई लॉग लेघा 
की होय, तप तैला का धरिया सोय॥ वाकलासंप | ख़ुणा में जोय, करत 
बैठी डेहली पे एकपग वाहर एक मीतर कियोजी॥श॥आंस पात करत 
हो नेना, तो छल्ले कल्पे अन्न जल लेना, वरना पट्मासी तप करना, ऐसा 
लिना प्रभु प्रण धार सुनी हुलसे हियोजी ॥ ४७॥ जहाज चंदन वाला 
घर आई, जिनवर देख अति हपीई, भाग्य धन इस घिरीया के माई 
दिये दशन प्रभ्न॒ कर के मेहर मन प्रसन्न भयोजी ॥ ५॥ देखा अवधि- 
शान लगाई, नीर नहीं देखा नयन के माही, फिर गये प्रभुजी सती 
पछताई आयो तुरत नयन में नीर मेघ सम वेहरयॉजी ॥ ६॥ पारणो 
कियो सती के हाथ, तब रलों की हुई वर्षोत, दुंदुसी देव कियो सर- 
नाद, सब जन बोले जय २कार आंते आनंद भयोजी ॥७॥ में तो रहके 
अकन छुवारी, लेगी संयम ब्रत को घारी, प्रमु जबहो केवल अधिकारी 
सतो चंदन वाला उसवार प्रण ऐसो (कियोजी ॥ ८ ॥ ठाडे रज््‌ वाला 
तट आन, समेरु सम घारियां प्रश्न ध्यान, उपनों 'निर्मेल केवल नाणा, 
सती लीनो है संयम्र भार वीर खुद दियोजी ॥९॥ बडी 
भपको नार, आजका हुई छत्तीस हजार, समंदम उपसम शुण का 
धार ॥ तजऊे राज्य महल प्रभु बाणि को अम्त पियोजी ॥ १०॥ 
सदत उलन्नी स छीयासीसाल, आये चघुलिया सकेकाल, मम गुर 
दियलाल दयाल, चोधमल कहे मन॒ष्य का जन्म तुम्हे दुर्लभ मिल्यों 
जा॥ ११॥ इते ॥ 

॥ न० || २० ॥ तले महावीर का फरमान है | 
साध में जाता नहीं घन पृछ लें चाहे जिसे, मल अनर्थका 
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कहा श्रीवीर शास्त्र मे इस ॥ टेर ॥ इसके लिये करते झुद्म नहीं 
देखते प पापको, मारदेता जान से हो अंध नहीं गिनते किसे ॥१॥ 
बोलते है झूट इस के वास्ते चारी करे, जाकर गिरे वह जेल में फिर 
बैठा वहां चक्की पिसे ॥ २॥ मैर औरत से करे मोहबत बीगाडे जन्म 
को, देखते नहीं लाभ हानि गुफ्त से सहते विपे॥ ३ ॥ कर २ इकट्ठा 
जर मरे देव नहीं शुभ काम मे, परलाक से वह नर वहां फिर हस्त 
दोनों के घीसें ॥ ४॥ भूल रही दल्यि। इसी मे राव दिन फिरते 
फिरे, चैथमल कहे घुनि वरो ने घ्रूऊ समझा दे इसे ॥ ५॥ ॥ इति 
॥ 35 ॥ 
॥ अष्वादश पाप निषेध गजलें॥ 








न० २१ ॥| तजे या हशीना वश मदिना कर ॥ 

दिल सताना नहीं रवा यह खुदा का फरमान है। खास इवा- 
दत के लिये पेदा हुवा इन्सान है ॥ टेर ॥ दिल वडी है चीज जहां 
में खोल के देखो चश्म, दिल गया तो क्‍या रया सुदो वह स्मशान है 
॥ १ ॥ जुल्म जो करता उसे हाकिम भी यहां पे दे सजा, मुआफ 
हरर्गाज ना हवे कानून के द्रम्यान है ॥२॥ जैसे अपनी जान को 
आराम तो प्यारा छगे, ऐसे मैरों के समक्ष तूं क्‍यों वनानादान 
है ॥३॥ नेकी का वदल्त नेकहे यह कुरान में लिखा सफा, मत वदी 
पर कस कप्तर त्‌ क्‍यों हुवा बईमान है ॥ ४॥ वे शुफ्तगु दोजख में 
गिरफ्तार तो होगा सद्दी, गिनती वहां होती नहीं चाहे राजा या 
दिवान हू ॥ ५॥ बैठकर तू तख्यपर गरीबों की तेने नहीं खुना, फरिस्ते 
वहां पीदते होता बडा छेरान है ॥ ६॥ गले कातिल के वहां फिरायगा 
लके छरा, इन्सान होके न गिना की यहभी कोई जान है ॥ ७॥ रहम 
को लाके जरा तुम सक्त दिलको छोडदो, चोथमल कहे हो भला जो 
इस्पत तरफ कुछ ध्यानंदे ॥ ८॥ इति ॥ 

॥॒ ॥ न०॥ २२ | तज पूववत ॥। 
साथ नर इस शठ से आराप्त तू नही पायगा। हर जगे दनि- 


प्‌ 
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याम नर परतीत ही उठ जायगा। ॥ टेर॥ सांचावेगर जो कहे 
ई»धर की खा करके कसम, छोग गण्पी जानके इंसान कोयन जायगाः 

॥ क्रोध भय और हांस चौथा छोभ में हो अंध नर, वोलते हें 
झठ उनके हाथ में कया आयणा ॥शा झट पोसाधा रहे कहां ठक जरु 
तुम सोचला, सत्यता के सामने शर्मीदृगी उठायगा ॥ ३॥ झूदे बोल 
शफ्स की दोजख में कतरेग। जवां वोलके जादे बदल उनका भी 
वहां फल पायगा ॥ ४॥ बोलता है झूड जो तू जिसालिये ऐ बेहया, 
वह सदा रहता नहों देखते वीरलायगा ॥ ५॥ शुरू के प्रसादे कहे 
तआोधमल खुनले जरा, धारल ते सत्य को आवागमन समिंटजायमा 
॥५॥ इति 


॥ न, २३ ॥| तज पूर्ववत्‌ ॥ 


इज्जत तेरी बढजायगी ते चोसी करना छोाडदे ॥ मानले 
एहत मेशे लू चोरी करना छोडदे ॥ टेर॥ मार देखी गेरगा 
दिल चोर का आशक हुवे, साफ नियत रहती नहीं ते चोरी 
फरना छोडदे ॥ १॥ निगाह उसकी चोतफ रहती है प्ार्निंद चीलके। 
प्रातित कोइ नहीं गीने ते चोरी करना छाडदे ॥२॥ पुलिस से 
छिपता रह एक दीन तो पकड़ा जायया । वेतसे मारे तुझे ते चोरी 
फरना छोडदे ॥ ३॥ नापने। तोलने में चोरी महसल की करे रिदा 
वबत भी खाना है यहां, दे चोरे करना छोडदे ॥ ४॥ हराम पेसोस 
फभा, आरामता ४टता नहीं दिन दुनिया में मना, ते चोरी करना 
छाडदे ॥ ५ ॥ जुऊसानगर किस के करे तो आह लगती ८ जबरा 
साकम पल जायगा त॑ चोरी करना छाडदे ॥ ०॥ सबर कर पर- 
मालमे एक दाद पर कयाम रहे | चीयम्रल कहता नृझे। तृ चोरी 
परना छोटद ॥ ७॥ दने ॥ 


॥ न० २४ || तले पूवदत्‌ ॥ 
लारो कामी पीट चके परनार के परसंगसे मुनिरज करे सब 
दवा! परनार छे परसरस्े ॥ टेर ॥ टिपक यी लॉट उपरे पटे पनेग 
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मरता सही, ऐसे कामी कट मरे परनार के परसंग से ॥ १॥ परनार 
का जो हुस्न है मानो अग्नि कैसे कुडहै, तन मन सबकी होमते परनार 
के परसंगसे ॥ २॥ झूटे निवाले पर छुमाना इंसान को लाजिम 
नदी सुजाक गर्ममं सडेपरनारके परसंग से ॥३॥॥ चारसो सता- 
णुवा कानून में लिखा दफा, सजा हाकिम से मिल परनार के परसंग 
से ॥ ४॥ जैन स्त्रो में मना मनुस्मति देखलो, कुरान बाइबल मे 
लिखा परनार के परसंग से ॥ ५ ॥ रावण कीचक मारेगए होपदी 
सीयाके वास्ते, मणीरथ मर नरक गया परनार के परसंगसे ॥५॥ 
जहर चुझ्ली तलवार से अवन मुल्जिम वदकार ने, हजरत अली पर 
बाहर किया परनार के परसंग से ॥७॥ कुत्त को कुचा कादता कनन्‍्ल 
नर नर को करे पलम मोहवत उट्ुटती परनार के परसंग से ॥ ८॥ 
किसलिए पैदा हुवा अय वेहया कुछसीच तू, कहे चौथमल अब सत्र 
कर परनार के परसंगसे ॥ ९॥ इति 


॥ ने, ॥ २४ ॥ तज पूवेबत्‌ ॥ 


क्यो पाप का भागी बने ते ऐ सनम्र धनके लिय॥ जुल्म करता 
२ » व. हर «प्‌ ० तेरी ० 
मैर पे तू ऐ सनम्‌ धनके लिये ॥ टेर॥ ऐसी तमन्ना तेरी बडी हक 
छोडके पु हक जय 
हलाल गिनता नही, छोडके अजीज को परदेश जा घनके छिये॥ १॥ 
ख्वाब अंदर भी कभी जीसको सना देखा नहीं, उनकी गुलामी ते 
करे पे. सनम धनके लिये ॥९॥॥ फकीर साधु पास जा खीदमत करे 
०. कर 2. ल्पु ञः ् 
कर जोडके, बुदी को फिरे हुढता तूं अय सनम्‌ धनके लिये ॥ ३॥इस 
के लिये भाई वंधुओँसे मुकदमा वाजी करे, कोरटों के बीचर्म ते 
घुमता धन के लिये ॥४॥ इसके लिये कर खून चोरी फेर जावे जेलमे, 
झुठी गवाह देता वीरानी पे सनम्त घनके लिय ॥५॥ तकलीफ क्या 
कमती उठाई जीनरखी जीनपालने, सेठ सागर प्राण खोया समुद्र 
में घनके लिये ॥%॥ फीसाद की यह्‌ जड बताई माल और औलादये 
नस  े 
कुरान के अंद्र लिखा है देखले धनके लिये॥»॥ भगवान श्री महावीर 
ने सूल अनर्थ का कहा, पुसन में भी क्या लिखा, है फेर इस धनके 


हू 
रब 


श्र्‌ 


लिये ॥८॥ गुरु प्रसाद से कहे चोथमल ऐसा जिकर, संतोष को तो 
धारले प्यारे मतमरे घनके लिये ॥९॥ इति ॥ 
॥ न० ॥ २६ ॥ तजे पूर्ववत्‌ ॥ 
आदत तेरी गई बिगड़ इस फ्रोधके प्रताप से, अजीजों को 
बुरा लगे इस क्रोध के प्रताप से ॥ टेर ॥ दुश्मन से वढकर है यही 
मोयत तुडावे मिनिट में, सप मुआफिक सब डरे इस क्रोध के प्रताप 
से ॥१॥ सलवट पड़े मृंह पे त॒ते कप मार्नंद! जिंदके, चद्म भी कैसे 
बने इस क्रोधके प्रताप से ॥श। जहर या फांखी को खा पानी में 
पड केई मरगए, वतन कर गए तर्क; केई ऋषधके प्रतापसे ॥१॥ बाल 
बच्चों को भी माता क्रोध के बश फेकदे ॥ कुछ सझता उसे नही इस 
क्रोध के प्रताप से ॥४॥ चंद्र रूद्र आचाय की म्िसाल पर करियों 
निगाह, सप चंड कोसिया हुवा इस क्रोध के पताप से ॥५॥ दिल 
भी काबू ना रहे नुकशान कर रोता वही, घमे कमे भी ना गीनेइस 
क्रोध फे प्रताप से ॥६॥ खुद्जले परको जलावे विवेककी हानि करे 
लूख जावे खून उसका क्रोध के प्रताप से ॥७॥ जन के हसना बुरा 
'चिरागको जैस हवा, ज्यों इन्सान हक में समझ इस क्रोध के प्रताप 
से ॥८॥ शैतान का फरजन्द है यह, और जाहीला का दोस्त है। बढ- 
कार का चाचा लगे, इस फ्रीध के प्रताप से ॥९॥ इवादत फाका 
फसी सव्‌ खाक में देवे मिला, दोजख का मुंह देखेगा, इस क्रोध 
प्रताप ख॒ ॥१०॥ उण्डालसे बदतर यही गुस्सा वडा हराम है॥ 
कदे चोौथमल कब हो भरा इस क्रोध के प्रताप से ॥११॥ इते 
॥ न० २७ ॥ तज पृववत्‌ ॥ 

५. सदा यहां रहना नहीं तू मान करना छोडदे। शहन शाहभा न 
रह तू मान करना छोडदे ॥ येर॥ जैसे खिले ऐ फूल गुलदान में 
अजीजों देखलो आखीर तो वह कुम्हलायया ते मान करना छोडदे 
॥१॥ नूर से पूर थे लाखों उठाते हकक्‍्म का, सो खाक में वद पिल- 
गए तृ मान करना छोडदे ॥२॥ पर्थण ने क्षत्री हना सेंसम ने मार 

. उसे, शभपर भी या ना रहा तृ मान करना छोडदे ॥३॥ कस जण- 


जर, 


० 


४१! 


छू 


सिंध को श्री कूप्ण ने मारा सही, फिर जे न उन को हना ते मान 
करना छोडदे ॥५॥ रावण से ईंठ्र दबा लक्ष्मण ने रावण का हना, न 
वह रहा न वह रहा ते मान करना छाडद ॥ ७॥ रख्यका हज़्म माना 
नही। अजा जिल काफिर वनागया, शतान सब उसका कह तू मान 
करना छोडदे ॥5॥ गुरू के प्रसाद से कह आऑशथमन्द प्यार सना, 
आजिजी सब मे वढ़ा त्‌ मान करना छाडदे ॥७॥ इति || 
॥ न० ॥ २८ ॥ तजे पूव वत्‌ ॥ 

जीना तकझे यहां चार दिन ते दगा ऋरना छाडदे, पाक रख 
दिल को सदा ते दगा करना छोडदे ॥टेंए।॥ दगा कहा या कपट 
जाल फरेव या तिरत्रट कहो, चित्ता चार कबान वत्‌ त्‌ ठगा करना 
छोडदे ॥ १॥ चलते डठते देखते और बालन टसैंसन दगा, तालन 
और नापने में दगा करना छोडढट ॥ ५॥ माता कही बहन कही पर 
नार को छलता फिरे क्यो जालकर जाहिल बने ते दगा करना छोडदे 
॥ ३॥ मद की औरत बने ओरत का ना पुरुष हा, रूख चौरासी 
यानी भ्रगते दुगा करना छोडठे ॥ ४॥ दगा सतत आ पोतनाने कृष्ण 
को 'लिया सोदके, नतीजा उसको मिला तू दगा करना छोडदे ॥७॥ 
कौरवों ने पांड्वों स दूगा कर जंवा रमी, हार कौरवो की हुई त दगा 
करना छोडदे ॥६॥ कुरान पुरान में है मना कानून में लिखा सजा, 
महावीर का फरमान है त्‌ दगा करना छोडद ॥७।॥ शिकारी करके 
दगा जीवों की हिंसा वहकरे, मंज़ार और तुगलकी तरह ते दगा 
करना छोडदे ॥ ८॥ इज्जत में आता फरक भरोसा कोइ न सीने, 
मित्रता भी टूट जाती त्‌ दगा करना छोडद ॥९।। क्या लाया क्या 
लेजायगा ते गोरकर देख जरा, चोथमल कहै सरलहो त॑ दगा करना 

छोडदे ॥ १०॥ इति॥ 
॥ न० ॥ २९ ॥ तज पू्ववत्‌ ॥ 

सबर तो आती नहीं इस लोभ के घताप से, छाखों 

महुष्य मारे गये इस क्रोध के प्रताप से ॥टेर॥ पाप का बालिठ बडा 


»  नलल्‍ूम का सरताज है। दकील दोजख का बने इस लोभके : 


ग 


२३ 
प्रताप से ॥ १॥ अगर शहन इएह बने से सुल्क तावे में रहे। तोमी 
स्वाहिश ना पिटे इस छोभके प्रताप स्॒ ॥२५॥ जालसें पश्ठे पड़े 
ओर मछी कॉटेस मरे | छोर जादे जेलम इस लोसके प्रताप से ॥9॥ 
ख्याव में देखा न उसको रो्णी क्यें। न नीच हों, गुलामी उस की 
फंर इस लोसके प्रताप से ॥४ ॥ काका भतीजरः साई वालिद या बेटा 
सजन, बीच कोर्ट के लडे इस लछोमके प्रताप से ॥ ०॥ शंसप्त चक्र- 
वर्ति राजा सेठ सागर की सुनो, दरिया में दोनों मेरे इस लोस के 
प्रताप से ॥ ६॥ जहां के कुछ मालका मालिक बने तो कुछ नहीं, 
प्यारी तज परदेश जा इस लोस के प्रतापसे ॥७॥ बवारू बच्चे वेचदे 
दुख दर्भुणों की खान है, सम्यस्त्व भी रहती नहीं इस लोस के 
प्रतापस ॥ ८॥ कहे चोथपल सत्णुरु चचन संतोप इसकी है दवा । 
आर नशिहत नही लगे इस लकोम के प्रताप से ॥९॥ इति ॥ 


॥ न० ॥ ३० ॥ तर्ज पूर्व बत्‌ ॥ 


माल मत मरा कहा ते राग करना छोडदे, आदर गमन का मल 
€ तृ राग करना छोडदे ॥टेर॥ प्रेत प्रति स्‍्तेन मोहवत आशक भी 
इसका नाप है, छछ सुज्ञता इस में नहीं। त्‌ राग करना छोडद ॥ १॥ 
छोहकी जञीर का बश्च॒न काई नहीं चीज़ है, ऐसे बंधन प्रेमका तं सग 
फरना छोडदे ॥ २॥ सर असर और नर पद इस राग के फेंद फिरत 
राग फ्रिे वेसान हा ते राग करना छोडदे ॥ ४॥ धन कुद्धम्थ॒ योदन-जिस्म 
सर रतट निश दिन कर रहा ख्याव के मानिद्‌ समझ ते राग करना 
छाडद्‌ ॥ ४॥ जीते और नाते समी य प्राण प्यार जोर अजीज, 
साय्यीर ।दनारा बट करे ते राग करना छाटदे ॥७॥ ईंट्रियारेपय 
ने सुग्ध हा गज्ञ पीन मधुर सग पतंग, परवा न रखते प्राण की तू 
शग दरना छाइद ॥ ६॥ श्र्ण बन जडसतर्जी भागवत का बूख हर 

सठ एक पीटा दना त्‌ राय करता छाोडदे ॥७॥ पृथ्वीराज जब मद्दा 

शल् एदा सयागता के प्रेप में, थद बादशाही हाथ से ते राय ऋरना 
एछाइद्‌ ॥ <॥ दौर भाप दत्सख मातम परमाद हिन्द परटरा, भान 
ऋगद झान घदल तु राय करना छोटद ॥५॥ गुर ८ धस्पाद भर का 


3 


चौथमल वीतराग हो क्द्ल हट जायगा तू राग करना छोड़दे 
॥१०॥ इति ॥ 
न० ३१ | तज पूर्ववत्‌ ॥ 


चाहे अगर आराम तूं ठेप करना छोडदे ॥ फायदा इस मे नहीं 
तू छेष करना छोडदे ॥ टेर ॥ ढ्वेपी मछ॒ण्य की देख सुरत खून वर्षे 
नेन मे, नशीहत असर करती नहीं त्‌ छेप करना छोडदे ॥१॥ बहुत 
अर्खेतक उसका पाक दिल होता नहीं, बने रहे बढ ख्याल हरदम 
द्वेष करना छोडदे ॥२॥पूछो हमे हम है बड़े मत वात करना गैर की दूरवेल 
यशा गैर का सुन ठेप करना छोडदे ॥9॥ देख के घर दार के या सखी 
गुणवान को, क्यो जले ऐ बेहया ते छ्वेप करना छोडदे ॥४॥ हाकामी 
या अफसरी गर नोकरी किसकी लगे, सन के बने नाराज क्‍यों तू 
द्वेष करना छोडदे ॥५॥ देख गज खुखमाल को जब हेष सोमलने 
किया, हुगेति उसकी हुई तू छेप करना छोडदे॥६%॥ पांडवों से कौरवों 
ने कृष्ण से फिर केसने, विरोध करके क्या किया तू ढवेप करना छोडदे 
॥७॥ माता पिता भाई भतिजा पास हो पक्छी पश्चय, तकरढीफ क्‍यों 
देता उन्हें तू छेष करना छोडदे ॥८॥ गुरू के पघसाद से चौथमल 
कहता खनले जरा, ग्यारवां यह पाप है तूं छेप करना छोडदे ॥%॥ 

न० ३२ ॥ तजे पूववत्‌ ॥ 


आकवत से डर जरा तू छेश करना छोडदे, श्रीवीर का फर- 
मान है तू छेश करना छोडदे ॥ टेर ॥ जहां लडाई वहां खुदाई 
जुदाइ इंशसे, ईत्तफाक गोहर क्यों तेज तू छुश करना छोडदे ॥१॥ 
ना बंटे लड्ट लढाई बीच ये कहावत सही, वेजा कहो बेजा स॒नो तू 
क्लेश करना छोडदे ॥२॥ पुजा करे ले ज्ञुतियों से बलके ले हाथियार 
को, सजा आफता फिर बने तूं छेश करना छोडदे ॥३॥ खंटर जेल 
के वौच तुम को याद्‌ रख रखवाउंगा, ऐेव तक जाहिर करे तूं छेशा 
करना छोडदे ॥७॥ रावण घिभीषण से लूढा पहुँचा बिसीषण राम पें 
देखे नतिजा क्या मिला तू केश करना छोडदे ॥णा हार हाथी के « 


री 


ज्‌ 


लिय चैदा से फोनक जा भीडा, हप्थ कुछ आया नहीं ते केश करना 
छोडदे ॥0॥ केकई ने निज हाथ से बीज बोया फूटका, फिर भी 
 ' छोडदे 
भरत नाखुद हवा तूं छेश करना छोडदे ॥»। हँसेन और हुस्न 
से बजा किया यजीद ने, हकमें उसके क्‍या हवा तू केश करना 
छोडदे ॥८॥ गुरु के प्रसाद से कहे चोथप्ल सुन ले जरा, पाप हवाद- 
शर्वां समझ ते केश करना छोडदे ॥९॥ 
न, ॥ ३३ ॥ तूज पूर्बंबत्‌। 

इस तर्फ तू कर निगाह तौप्तत लगाना छोडदे ॥ तुफेल है ये 
तेरवां, तीमत लगाना छोडदे ॥टेर। अफसोस है इस बात का, ना 
खुनी देखी कभी फौरन कहे तेने किया, तौमत रूगाना छोडदे ॥ १॥ 
तेग हालत देख किसकी, तू चताता चोर है । वाजआ इस जुरुम से, 
तोमत लगाना छोडदे ॥ २॥ मदे औरत युवान देखी, ते बताव बद- 
चलन । बुढ़िया को कहे ये डाकीनी, तोमत लगाना छोडदे ॥ ३॥ 
से को झूठा कहे ब्रह्मचारी को कहे, रूपटी, कानून में इसकी सजा; 
तीमत लगाना छोडद ॥ ४॥ अपने पर खुद जुद्म दुनिया देखलो 
यह कर रही, मालिककी मरजी कहे तोप्तत लगाना छोडदे ॥५॥ 
जो फलूंक दे भेर के शिर आवे उसीपे लोंट कर, जैनागम ये कह रह 
ठाश्त लगाना छोडदे ॥६॥ गीता पुराद कुरान जंजिल देखले सब में 
मना, इसालिये तूं बाज आ तौमत लगाना छोडदे ॥७॥ सती 
सुभठा आंजिनी पर सासुने दिना कलेक, देवोंनें आ संकट हरा 


तमद लगाना छोडदे ॥ ८ ॥ गुरु के प्रसादस कहे चौथम्ल खुनले 
जरा मानले नशीहत मेसे तौमत लगाना छोडदे ॥ ९॥ 
॥ न० ३४ तज पूर्ववत्‌ ॥ 

साफ हम कहते तुझे चुगली का खाना छोडदे ॥ चतुर्देशरदां 
पाप हूँ चुगली का खाना छोडदे ॥ टेर ॥ चुगलखौर खीताव वेझकी 
नशीदर टोगा सदी, ऐसा समझ तू बाज आ चुगली का खाना 
एाइड ॥ १॥ इसफी उसके सामने ओर उसकी इसके सामने, 
रण भौटाना हर डसे चुगली का खाना छाडद ॥२॥ जिस 


के 


पते 


८६ 


चुगली खाता है इन्सान गर वह जानल, बन जायगा दृशमन तरा 
चुगली का खाना छोडदे ॥ ३ ॥ इसके जरिये हो लढाई केद में भी 
जा फसे जहर खा कई उरगण चुगली का ग्ताना छोडदे॥ ४७॥ शाका 
भिडाई राम ने वनवास सीता को दिया, आखिर तो म्पत्य प्रगद 
हुवा चुगली का खाना छोडदे ॥ ० ॥ गुरू के प्रसाद से कह चऔीशथ- 
मल खुनले जरा, आकवत का खोफ ला चुगली का खाना छोडदे 
॥ ६॥ 
॥ न० ३५ तजज पववत्‌ ॥ 

आवरू वढ जायगी निंदा पराई छोडदे । मानछ कहेना मेरा 
निंदा पराई छोडदे॥ टेर ॥ तेरे सर पर वयो घरे तूं खाक लेकर 
ओर की दानीसमंद होवे अगर निठा पराई छोडदठे ॥ १॥ शुलाब के 
गर शूल हो माली के मतल्व के गर शुलू हो मालीके मतलब फूल 
से, धारल गुण इस तरह निंदा पराई छोडदे ॥२॥ खुब सखरती 
कव्वा न देखे, चीटी न देखे महलको, जरोख जैसे मत बने निंदा 
पराई छोडदे ॥ ३॥ खुन भीली चाहे देखली, गर पुछली कोई सख्स 
से झूट हो चाहे सच्च हो, निदा पराई छोडदे ॥७॥ पिठी मेस 
इसको कहा भगवान श्री महावीर ने सिसाल शुकर की समझ, निदा 
पराई छोडदे ॥ ५७ शीव्वत करे नर चर की, वो भाई का खाता हे 
गोस्त कुरान में लिखा सफा, निंदा पराइई छोडदे ॥ ५६॥ शुरू के 
प्रसाद सर कहे चोौथमल सखुनले जरा, हे चार िनिकी जिंदगी निंदा 
पराई छोडदे ॥ ७॥ इति ॥ 

न० ३६ ॥ तज पूर्ववत्‌ ॥ 

वीर ने फरमा दिया है; पाप यही सोलहमा, अखत्यार हरमीज 
मतकरोे तु फप यही सोलहमा ॥ येए॥ सत्संगत तो खाश लगे 
कुसग में रहे रात (दिन, जुदां बाजी वाचराजी, है पाप येही सेगल 
हमा ॥ १ ॥ दया दान सत्य शीरलू की नशीहत करे गर जो तुम्हें 
बिलकुल पसंद आती नहीं, है पाप येही सोलह- 
मा॥ २॥ गांजा चढस चेट्ट तंबाखू बीडी सीगरेट सेंगको, पापी 


चल 


न 


मगन रहता सदा, हैं पाप यददी सोलहमा ॥ ३ ॥ ज्ञान ध्यान ईश्वर 
भजन में नाराज त्‌ रहता सदा, गोठ नाटक में मगन, है पाप यही 
सोलहमा ॥ ४॥ ऐस में मानी रती अरति वेदि घमे में, पुंडरिक ने 
गाया जन्म, हे पाप यही सोलहमा ॥७॥ अज्जैेन मालाकार ने 
मद्दावीर की बानी सुनी, चारित्र ले त्यागन किया, है पाप यही सोल- 
हमा ॥ ६॥ शुरू के प्रसाद से कहे चीथमल सुनले ज़रा, चाहे भला 
तो मेट जल्दी, हे पाप येही सोलमा ॥०॥ इति ॥ 


न० ३७ ॥ तजे पृव॑वत्‌ ॥ 


फायदा इसमें नहीं क्यो, झूठ बोले जाल से । इसका नातिजा 
६ बरा, फ्यों शठ बोले जात से ॥ टेर ॥ दगा वाजी ठोह मिलकर 
पाप सक्तरदां बना, जाईज़ नहीं हैं अए सनम, वर्यों झठ बोले जाल से 
॥ १॥ अच्छी घरी दोनों मिला, अच्छी वता के घेच 5, इस तरह से 
बेस दे पयो झठ बोले जाल से ॥ २॥ भेद लेने गर वा, बाने बनाय 
प्रेम से, अन जान हो कह्दे जानता प्यों झठ वोल्ठ जाल से ॥ ३॥ 
भप जाधा दोनों फ्यो घबढले चाल थी ठेवे बढत्ल, मप का भी फेर दे 
क्यो घट चार जार से ॥ ४॥ प्रदेशी ज़प को राणी न, लिया 
जएर भोजन में मिला, घोल कर भीटी ऊुवा. क्यों झूठ बोले जाल रे 
॥ ५॥ शुरु फे प्रसाद से फे चाथपल्त सनलछे ऊरा, म्परलता स्व 

सत्य यो. फ्यों घठ बोले जाल से ॥ 
॥ न || ३८ ॥ तज पूर्वदत्‌ू ॥ 

स्व पापा दीच में मिथ्यात ही स्ररटार ६, इस के तज्े पिन 
भदोडापि से ऐोने चर्ती भवपार ए ॥ देर ॥ रत्य दया मय धर्म फो. 
जधा: पापी मानते । अपने फो मान चर्म. खठ उबने मशथार ए 
॥ ६॥ ज्वोद पी जुट मानते जसूत्य यानि टान के निर्दधीब मा 
सखोझर पता रुए एरार ६ ॥ ६॥। सस्यच्दणन छान दिया या यह 
पका ६१. एब्प्स्दांड उन्याग दा ८घतलाए माकि हारग ६ ॥ 5 ॥| 


5 5 दा टाल) रमपय बरमा ददर उनरी नहों धन भार गाश 
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न्ट 


क्रिया उनके नम्े चरणार हे | ४॥ नाण करके कमे को गय मोक्ष 
सो माने नदी मानता मुक्ति उन्हीं की कम जिनक लार है॥ ५॥ 
अबतो पिथ्या मत को प्राणी त्याग देणा सार है। समाऊित्व सरल को 
घार फिरता, छिनमे वेडापार है ॥ 5» ॥ साल चौरासी वीचमे 
नागोर मे आना हवा, राझ के पसाद स कहे च्राथमल हितकार 
है ।।७॥ 

॥ न० ॥ ४९ ॥ थियद्र ॥ 


प्रथम अरिहंत जान, दजेसिद्ध प्रधान, तौज साधु शणवान, 
ध्रीथा भरत उद्धार, ये चारों ही शरणा घांर हो तरणा मगकल्िक 
उत्तम येहीसार चीथमलके आधार चारो शरण त्रौकाल स्ख संपत 
दातार, यही सार सारसार ॥ ३ ॥ 

नं० ॥ ४० ॥ तज, मथुरामे आकर जन्मलिया देखों ॥ 

गुरु चोथमलूजी महाराजाकों तुम्त बंठोस बही नरनारी, गुण 
रत्तो की खान बडेगुरु चोथमरलूजी डउपकारी ॥टेरा। गुरु हिरालारूजी 
मेब्थे वो कविवर तेजपतापी थे, फिर विनयकरी अति जान लिया 
रुरू चोथमलजी उपकारी ॥१॥ घन्यवाद पाचहे गेगारामजी केसर- 
बाई माताको - फिरसव संतोके बीच आपकी मुठा हे अतिसख- 
कारी ॥श।| घर्मशास्त्रके ज्ञाता हैं ओर सरस्वाते केठ विराज है, जिन- 
शासनमते स्तंसम आप हो फिर पाखडमत जा वहारी ॥9॥ पंच महात्रत 
शुद्ध पा्ें और प्रश्ुकी आज्ञा शिर घारें, फिर देशदेशांनर थिचरे है 
व्याख्यान छठा जो अतिभारी ॥४॥ मोहनी सूरत साहनी ख्ुरत देखते 
ही प्यारी लानें, जब देखे जब शास्त्र हातमे ज्ञान तणा उद्यम भारी ॥५०॥ 
साल छियांसी खानदेश हिगोणामें चोमास किया, गेदालालमुनि 
की अर्जी हे मुझे भवो दाधसे देवो तारी ॥६॥ इति ॥ 

॥ नं० ॥ ४१ ॥ तज महावीरसे ध्यान लगाया || 
श्री विर भरश्ुक्ों तु ध्यातो सही ॥ 


म मता अपने [दिलस भगातों सद्दी ॥ देर ॥ 


५2, 


हाथसे जो कुछ बनेसो स्साथमे लेलीजिये, 
दीर्परश्च॒ुका इ॒फ्भहे तुम करसे दानेदेदाजिये, ॥ 
रंज गमको दूर भगातो सही ॥१॥ 

प्रण जा गुरु देवसे तुमंनकिया अनिप्रमसे, 

भूलक विषयों तुम जावो माति कभी नेमसे. 
फिजिकाई उपायामल मोक्षसही ॥श। 

जल्द घरमंको सचय फरके इशके गण गावे। सभी, 
यशरहूगा ससारम धर्म परटोगे तभी, 

बिया अनाथोंके तुम्र दोतो सही ॥५॥ 

जब कजा घुमेगी (सिरपर उसक्त फुछ होता नही, 
यर्0 रटा बहा रटा सबकोदइ कहदेग सही, 


शे क्षियार बनो तुम जल्द सदी 


साल सित्यासी कर रंजणगांवम आयऊे, 
गुरूओ परस्याद गदमानिदिना सभाप सनायक 
यदए सानिन साफ सुनाया सही ॥णे। शर्ते 


॥ न, ४९२॥ नने शेर ॥ 
भरी पिरिकी तुम पटिचान कर ध्यान एया खित्तस घरो, 
रोदी उल्घन ना करो उनके बचन मनमे घरो 
प्मनायसे नम खपसे र्यवार प्र सय साथकग, 
भजन कर फिणे पच्चवा जल्‍दी पराप्या मोध्ठ सर, 
पे सस्प धारदर कुदेवम फरना नदी 
यरजा दाज्ारत फेरन्त सदी रव उसने ग्राख्ही 


तक 
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भूमर नहोय दुनियांपे कमी एसा कोर्ट डपावकर 

गफलतको जल्दी छोडदे सतगुरु कह चतायकर 

बात सच्ची मानकर अणा दश पापको दूरे हरो, 

नमन कर गुरु देवको समाप्त त्याग न करो ॥ 

किजे कोई पुन्य उपाजेन जल्दीस पढे बांश्ले, 

जनअजैनमे गेंदालाल मुनि कहे बात सच्ची घारले ॥ इति ॥ 
॥ न ४३ ॥ तज पूर्ववत्‌ ॥ 

खुबकरो गुरुदेव सवा तिर करके जाना वेस्नमे, 

वचन हरदय घारकर मत रुले संसारमे ॥ 

चचल चपला नारसे तुम खुशमत होवो कभी, 

दमन करलो इंद्रियोंको आत्मा वश होगा सभी । 

जिनसे तुम्त महोवत करो वो छोडकर जाते सही, 

मनन करलो इंट्रियों साथकुच आता नहीं 

हाडमांस छोही चामकर पूतला बना येह तेरा, 

राचमत ससारस्म मीतर तो सेगारहे मरा ॥ 

झूठ हजाएँं बातें झुठी बनाते वही से आते हो नवाज, 

किये कमे तुमने तो इसे नरक खाबोगे धाप॥ 

यविजय दुनयाम होवे रुसाको उपावकर, 

रहो हुशियार सदा गंदम॒नि कहे चेतायकर ॥ इति॥ 


हे ज 
॥ न० ॥ ४४ ॥ तज पएवक्‍त्‌ | 


योध करमुठि अहो सजन दर्नियार्मे ज़ब आना, 
पहार निकले तबहीसे फिर मोहमें फंसजाना हवा ॥ 
इस पेसेके छुनर्में आ दानिया मोह बढाती हे, 


३९ 


गजतुरग रथ सवारी बगले कोठी झुकाती है ॥ 
फ्या तुम्हारी अक्लम पत्थर पडने रूगगये, 
रानादिन तुमको तो कहने कहतेही हम थकगये ॥ 
घरकी नाशेके हाथ गहना पहरने है नदी, 
परनारीकी पगसे लगा सिस्तकजडले सही ॥ 
घनतुमारे देशका वरवाद लाखों कर रहे, 

भडव रंडी मुक्त खोरे यह मज़ा उडा रहे ॥ 

है भाध्यो धिक्कार तुमको विधवा रे रो कर चिल्ला रही, 
फड़ लुटी लंगडी वहिने घर घरमें धक्का खा रही ॥ 

पाय रखा जन्म प्राणी छ्ुभकर्त तेने ना किया, 

सरत नादानी तो फरके विपयों में धन लुटवा दिया ॥ 
गाँगे थे उत्तर तेरेसे न्‍्यायाधरिष्व दस्वार/, 

जहां न घुठे साक्षी हे तेरे वहां सरकारमें ॥ 

पंख दर्देशा गड़कन्या की जी आतिद्दी थरसतदे, 

दणणा देशी देखदेग्वकर म॒सको अचंभा आत हे ॥ 

यह चद्रोज़ा बहद्यर गुरुशन न हमेशा रहायगा, 

किया ऐ जा फुल गुल्शनर्म फसी तो कुम्हलायगा ॥ 

गुग चाधमलजी तेरे ठाणा विधरने आये सदा, 
रज़णगावभ सदसुनिने शर खनाया सद्दा ॥ शते ॥ 


॥ न ४५ || तज़, मोटस्वालिरे ॥ 


दयापालार , शुरकाय ही फरमावना ॥ टेर॥ धारधार दया 
बे, अंदर २, प्रिय बचन मामारे, दनियामे अल्पज्ञीवना ॥ १॥ 
पेक साजस फोट भेरे ६ २, उनझे गोत्ट देखा र, त्सज्ञीय फितन 
सना ॥ »॥ खुदर बत्ता मुनिशासर्त्र खनावे, 7 , निन्‍य धारण शायर 
एक तो छुछे ने घारगना, ॥ ३ ॥ पिन लपरादी घच्राणीया ज्ञा मार 
! स्वर, नव है खरया पादना॥ ४ ॥ पहारपानीकी कदर 
परुय इ३. 5, लारम द घर शाप, कया निर्देश कर्मकरमायना 
५ ॥ घट शणघी दापट मणशजापर ७ रोड घर नें, रम्पाइके 


द्व्र्‌ 


हाथ बेचना ॥ ६॥ कइ अन शिस्लरु ठेले सालि राह, २, कइ झुट बोले 
रे, नाहकमे प्राण गप्तावना ॥ ७॥ गुरू चोथमलजी यही नित्य उप- 
देश देवे २, तेरे रांणारे, रांजणगांव शहर में आवना ॥ ८॥ गेदा 
लाल मुनि मोहनमनि कहे, ९, ग॒ुरुणण गाआरे, परमत्रमे खुलपा- 
बना ॥ ९ ॥ इति ॥ 
॥ न० ४६ ॥ तज मधुरमे आकार ॥ 

अहिसा घर तखको द्वनियांवे फेलादिया महात्रीर स्थाभीनि, 
मोक्ष जानेके मारगकों बतला दिया महावीर स्पराध्िनि॥ टेर॥ दान 
शीयल तप चोथे भावको जो कोई प्राणी ध्यात्रेगा, संसार पडत 
फोरन करे फरमादिया महावीर स्वामीने ॥ १ ॥ क्रोघ्रमान और माया 
लोभसे दिन ग्रतिद्दिन प्रेथ करे, वोह आव नर्कर्म जावेगा फरमादिया 
महाधषार स्वाधीने ॥ २॥ सातो व्यसनमे अयसजञन तुप्त भूलखुक कभी 
मत जावो, सत्संगतर्म जल्दी आओ, चेतादिया महावीर स्थामीने 
॥ ३॥ घर्ध मारममे तनप्नधनको लगाके आगे बढ़ जाओ, चाहे 
जान जावे मंजर करो समझा दिया महादार स्वामीने ॥ ४ ॥ गुरु 
चोथमलजीके प्रतापसे गेंदालालूमुनि गाता, गुरु किरपासे आत्म 
कल्याण होवे फरमा दिया महावीर खामीने ॥ ५॥ इति ॥ 

॥ ने० ४७ ॥ तजे पूवंवत्‌ ॥ 

तपखी मयांचंदज्ी महाराजनके शुण गाओ तुम हित चित 
धरके, क्षम्याके सागर है उपकारी जुण गाओ तुप्न हित चित्त घरके 
॥ टेर ॥ पिता नाम दोलतरामजी माता घीखी वाइथी, फिर- 
ताल ग्राम में जन्म हुआ गण गाओं तुप्त हित चित घरके ॥ १ ॥ 
गुर हिरालालजी भेट लिये वो काबिवर तेजप्रतापीय, फिर पिनय 
करी बहुज्ञान लियागुण गाओ तुप्त हित चित घरके ॥ २ ॥ गरुभाई 
श्री चोथमलूजी महाराजकी सेवामे रहकर, लडीवन्ध तपस्या करने 
लगे गुण गाओ तुम ॥ ३॥ जलगांव शहरम चतुप्तोस कर नवमी 
का पूर फिर फायप्ष किया, आये नरनारी कइ देशोसे शुण गाओतुम 
॥ ४ ॥ केइ गांव और दूर शहरो मे कई जहोचरो का उपकार किया, , 
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दानिया धन्यवाद जो गाय रही गुण गाओ तुम॥ ५॥ वाणी आपकी 
आति सरस है अम्रत वृष्टि करने है, स्वाधी बड़े दयालु हैं गुण गाओ 
तुम ॥ ६॥ कड दिनोसे थी अभिलापा, तपस्त्रीजोेकिे दशन की, ॥ 
दर्णेन कर आति ख॒रब पाया गुण गाओ तुम ॥ ७॥ गेंदालाल मुनि 
भटरगांवां गुर फिरपासे गतता छे, यह खानदेशर्म स्तवन क्रिया रुण 
गाजी तुम ॥ ०५॥३१ति , 
आपकृपाकरके क्या इसे पढ़ेंगें ! 
>> $ «५ अजा 
सब सहझानों महोदयों व मारेलाओंको विद्धित हे कि इस्प 
साल स० १०८७ का चातुर्मास होने की आशा यहांपर नहीं थी 
मगग्जाव चहल प्रश्षिद्ध बका पंडित मुनि श्री चोथनलजी महा- 
राज़फक साराप्य मचुरखर मनाहर व्याख्यानी मुर्ती श्री गेदालालजी 
महाराज गुर महाराज की आमासुसार घोडनदीसे 'विटासकर पुनाक 
तरफ मनएर व्याय्यानी पडितम॒नी श्री छगनलालजी महाराजफे 
पास जा रऐथे मगर मनाहर व्यास्यानी मनी श्री गेंठालालजी मटा- 
राज़ एमार राजणगोव ( गणपति ) में पघारे आपक् यहापर दा 
प्याग्यान एव ।जसका असर जमालेक जनतापर घदन अच्छा हुआ 
फिर थाप शागको यहांसे बिहार करके पधारे तव आपको िंद व 
सुखाततान सूप सग्जन दो मिलकी दरीतक पहेचनेक्रे लिय गययथे 
दा फ्रिप्पर अनेक प्रझारके स्याग हुए आर धारत उपकार इसा फिर 
मुनि थी शामरोे प/ढापुरी प्यार उसरद्या दिन प्रधारनंक वोटी राज 
परमसाए भांति ज्ारशारसे होना खुर छआ दह्ां पर जपना मार्मी 
भा दा एकल घर गए! €₹ व नहों था मगर मानिराजाशा मारो 
१ पभरणा साह्न पारना पई भाहयोत थे मल्लार्दन जार पर 
पचन फया झगर भवर एस्र पाथन था यहां पर नाहें [लेखन वर नरयु 
शान छोथ पार रहा सरन प्रा रुछ धादग हठछ यायगपे शनिधीयो 
पत्ते दस्त एश| जाय [फिर पटार पानी पी संरफ्णा बर सानि धीरे 
शासद)] +॥ रज़्द अदाजन पनेझे तरप विहार बरसयों विपान 
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व गांध बहाद्र आयाके अकस्पात एकदम म्रनिश्वीकों उछाट व दस्त 
व चक्कर आना शरू हुआ व इधर जोरजोरसे बरसाद होना शुरू 
हुआ फिर मुनीश्री वहांसे विहार कर हमारे यहां पर पघारे एक 
शेज फिर आपका यहां पर व्यास्यान हुआ व छुसरे राज बिहार 
करनेका विचार होताथा हाक्रि सबंध फिरमनी श्रीको उछांद व 
दस्ते होना शुरु हुआ और फिर सुनीक्षी मनोहर व्यासख्यानी गेंदा 
लालजी महाराज़को खप्तति, अन्यव्ानि सर्वसज्ञनन व महिलाये 
आतुरमीसकि विन्तीकी मुनी श्रीने गुरुमहाराज की अग्या आनेपर 
कसर रखीथी मगर वरसाद व तवियत विगड जानेस अकस्मात 
चातुर्मास होगया धन्य है हमारे साग्राके घर बेठे गेगा आजावे फिर 
प्यासा रहना एसा कोण दलिदि होगा. मुनि श्रीने यहाँ पर चांतु- 
मास मंज़र किया व इस्यारसके दिन आप शामको गांवके बाहिर 
राणपतिके मंद्रिमे पचारे, ब असाडखुदी १५ के रोज मनि श्रीको 
स्वमति अन्यमाति मध्य वजारंध जयन्यानिके साथ साडेद्स बजेके अदा- 
जन गांवम पद्रापण कराया व मुनी श्रीखुख शांतीर्त पा रकर बविराज- 
माने जिसका हथ प्रापक छिये आनंद्पत्निका आपकी सेवार्म भेआही 
गई ह॑ सुनीशीका प्रम्वात्सल्य साज क्‍या है आपकी प्रकृति शांत 
बेराग्यम हमेशा लूवलीन रहती है मनोहर व्याख्यानी गंदालालजी 
महाराजही होकर सहन करें अगर कोई दूसरा होता तो न मालूम 
क्या होता आपणास्त्र ब चरित्र जो फरमाते हैं वो आबालबृुद्ध सभो 
के समझमे आर एसी सुवोध गस्य वेराग्य रसोत्पादकशेलीसे फर- 
माते & जिससे उत्तरोत्तर श्रोताओंकी संख्या बढ़ती जाती है 
मकानके भीतर सज्जन व महिलायेंका समावेश न होनेसे बाहर 
विणाल मंडप कराया और यहांपर इतने चातुर्मास हू भे मगर एसा 
आनंद और लुप जो इससाल प्रातहुआहैे न तो एसा हु वा न होगा 
ओर यहाँ पर तपस्या पंचरागेये अठाई नवकादे बह त प्रकारकी 
तपस्या हू ई व ओरभी आरादि ओरादेन भ्रनिदिन हो रही है और 
ब हतस त्यागानियम स्वदेश बत आदि अगीकार कीये है हरएक प्रकारकी 


३५ 
प्रभावना व दीयादानकी प्रभावना होहे है आठ दस गांवके मनुष्य 
पजञ्ु सनोर्भ हरफ्क आते रहते है और पर्य प्वण पर्वम मधुर खर मना) 
एर ध्याय्यानी मुनी थी गंदालालजी महाराज सुबहम अतगड़ द्शाग 
सत्र व उपरस भिन्न भिन्न प्रकारके हेतु ृशंत स्टखोक गजलोस जप्ता- 
माफ जनताऊा मन प्रझ्माद्चित होता जाता है मुनी श्रीके लोचका वडा 
भारी महात्म्य मना या गयाथा और कइ एसे एसे कार्य मृतरि थ्रीके 

सत्योपदृशस हू आ हिंदु मुसलधानंका मुनि श्री पर बडा प्रेम हे 
मुनीशी पं छोटी उप्तर होते हएु. आप भगवान महावीर खामीके 
शासनफोदिन प्रातिदिन उच्चाले जा रहे हैं परमात्मासे अर्जी हे कि 
एस मुनीराजाफो दियर्घायु रख यही हमारी आशा आंद, 


आपका नम्नसेवक 
नवलमलठ मलुऊचढ सेटिया म. पो, रॉजणपगाँव ( गणपति ) 
जि, पुणे पेटा शिरूर 


वक्तव्य । 
चमक 2 


प्रिय पित्र श्रद्द ' इस विश्वालब में प्रन्येक्त व्यक्ति 
सो की गवपणा कर रह हैं लेक्किन उन्हें सुख मिले कहां 
मे? कारण कि जिस सामग्री से सुख होत 8 उस सामग्री से 
ना बचित हो रहे है जैसे शहद के अभिलार्पा हो केला 
कंसलता बिन यक्रायक् मजिखियों के छत्त मे हाथ डाल 
उन्हे शहद मिलना तो दर ही रहा लेकिन निरविध्नता स 
बच के भी नं आते इसी भांति हरएक मनृप्या का दख 
रह हैं काह नाटकणाला में आनन्द लगे को जा रहे हैं काड़ 
कामदी उत्सव में जा रहे है तो कोई रंग भमिवाग अजन॒घ्र 
अवलोकन कं। जा रहे हैं आर काह क्र जहां गेनीफा, 
ग्याल, लीला, मांगीत, किम्मा, कहानी आदि होते देख 
फोरन सुखासर्वादन करने फी जा डटने है | बह़ाँ पर भी 
एन्छित आनन्द नहीं श्लिने स निगग्म हो पीछे पलदनेई-, 
उन छोका की सच्चा आनन्द का अनुभव करान का आज़ 
हे सुतवसर प्राप्त इज है जो आनन्दीन्ठर सज्जनों पर 
सरणा परक परम पृज्प वर श्री श्री श्व्व्ड थी एक 
डिगदामर्जी महागत़ के सुझिष्प सास व्याख्यानी मनियये 
भी १ -५ थी चाधमलती महाराव ने पह * जन नद 
रन शिरणारटीं / नामझ पस्तक पी रचना की हे श्सकी 
उप हू उप नझ पटन वर्ग ता शठके। का लरदत्प रखा 
आामरद का छनु भर होगा स्खमें बुल ६० चरिए £., 


अनुक्रमणिका: 
सेख्या नाम 


रतिसार कुमार 


लन्ड 


२ केशी गोतम 
३ झूठल शावक 
४ विष्णु कुमार 
५ अ्रवण कुमार 
६ पुज्य धमंदासजी 
७ गुणकर सेठ 
८ श्षापाद मुनि 
० मुनिप्ति अच्चेकारी 
१० श्रीमती सती 


आपाद भू/त 

दूस श्रावक 
चार्तीस अतिशय ' 
उपदर्शा लावणी 
गुरु गण 
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दादार | धन्य इस बालक का अबतार ॥ पुन्य ॥ ३ ॥ 
तहां एक पुरुष पताका हाथ, घमरहा बांध पाटला साथ | 
देख कुबर पूछाव बात, पोटलीम का कह अवदात । दाहा | 
ताम पुरुष कहे ग्राथम, एक सुरत्न सिलोक। ।त्रजग का सत्‌ 
सार है, वक्त पड़े यहां ताक । बेचने लगा हाय लाचार 
॥ पुण्य ॥ ४ ॥ लक्ष सुवर्ण कहा कीमत खास, सुनत सत्र 
करन लगे परिहास । दिखादे ऐसी क्या सखरास, खरीदें 
बिन देखन निआश ॥ दोहा ॥ ज्ये। तुमकों दिखलायदें, 
तुम करलाग कंठ । फिर इन्हें कहो कानल, इस कारण यह 
गठ ॥ खाल बतलाता नहीं सरकार ॥ पुण्य ॥| 5 ॥ कुंवर 
के दिल में यह चाहा, खराद म इसके ताहीं ॥ कह ले 
लाख माहर भाई. बता इनमे क्‍या आंधकाई ॥ दाहा ॥ 
तब नर भाखे सुन ग्रभो, इस मृथी का हार । सावत्थी 
नगरा तण।, में सर सेठ विशाल । द्रव्य का था नहीं पारा 
बार ॥ ९॥ नाम सुबन्धु मेरा खास, सेकडा घर थ दारसो 
दास | भवन मे करना भोग विलास मानता गान्धरव 
गन निवास ॥ दाहा ॥ एक समय हत भाग्य से, देखा 
सुपन निसार । सुन्दर वस्शाभरण सजी, घर से निकलीं 
नार | जाग कर करने लगा विचार ॥ ७॥ हुवा दुर्भाग्य 
उदय उसवार, ध्रृत्र भ्रगटा घरमे असरार। निकल घरसे किया 

कार, दोडकर आय मन्नुप अपार ॥ दाहा ॥ जलनोीथों 

जलगई, बचा लगये चोर | झुछा खा में गिर गया, घेर 

करते शार। उठाया मुझको कर उपचार ॥ ८॥ 


(४) 


कम थकी ग्रानी, छुट का करत भ्ाण हानी ॥दाहा॥ सेंपति 
पा मदम छके करत पुन्य का अव॥ आपतिम देख ना गिन 
पूवे पाप खपत ॥ छाक यह सवागम का सार ॥ १४ ॥ 
छाक-कायः सम्पादिनानन्दः पूवे पुण्य भमिदेहिसा ॥ 
नवापदि विपादस्तु साहि ग्राऋू पाप पिष्टय॥ १ ॥| 
मेठके मुझ हिरदे की दाज, गगन गति चले गए मुनिगज। 
छोक का पाके अतिशयसाज, शान्ती चित्तकर घर आया 
भाज ॥दाहा। दा शान्ता निज नारेकी धमे अथ समुन्नाय। 
लेनदार सब्र रुकगये, देणदार घर आय । देगया जा में 
दिया उधार ॥ १५ ॥ अभी सुझ साले का व्याह, पिहर 
का पत्नी को उत्साह ॥ जणाई तिण मुझको दिलदाह, 
गरीबी मे अति लाजूं नाह ॥ दोहा ॥ वस्रामण से सज 
हुई मेलसा नारों अनक् ॥ नंग खच मुझ पानही का कह 
सा सब देख ॥ हाय मुन्न जीनाही पिक्वार " १६ ॥ मान 
गण हागा सहा मरन्न, करो इस कारण कोई जतन्न॥ 
वस्र भूषण अरु नेगिक धन्न, मुझ लादों का बच सतत 
॥ दाहा ॥ घक अस सूख नारियों, तंगी में करे तग ॥ 
चीती कह अद्भांग वह दुख में दुख सहे संग ॥ स्वेस्व 
समझ इक भरतार ॥ १७॥ सोचकर बेठा उतरा नुर, 
हियस उडगया सब सहूर ॥ कानसी बंचू वस्त जरूर, 
जन्हांस सधज्ञा सब दस्तूर ॥ दोहा ॥ लोक रत्ही दिख 
! जो सुर इक्ष समान ॥ में कब चेचूँ पर हुआ हटीली 
हरान ॥ बोलता छूटो आँखधार ॥ पुन्य ॥ १८॥ 


(5) 


सुनिये प्रभों, जा सत्कमे कमाय | सो ध्रन लेख मे छगा, 
नहिंतर नके लेजाय ॥ दोप का कीप कहा करतार ॥२३॥ 
वचन मुंह तोड श्रवण कर भूपष क्रोध मे सत्रके होगे 
विरूप ॥ कुंवर उस रइणी में गृप चूप, देशांतर चछा छोड 
गृह क्ूप ॥ दोहा ॥ कमल ब्ृन्द सोते तज्नी रत्रि अस्ताचल 
जाय | तसे सब्र सोते तजी कुंचर चला छिटकाय | समय 
वश हवा चरण विहार ॥ २४ ॥ भमत के बन में बनचर 
चोर | कुंवर पा ग्रव॒ल पुण्य का जोर | निडर पन से लांधा 
बन घोर । अनोदक बिन निकले त्रय भोर ॥ दोहा ॥ समग्र 
दिवस दोपहर के, तपन पीडित सुझुमार । सावस्थी के 
बारणे कामदेव आगार | तदां विश्राम लिया क्षिणवार 
॥ २५ ॥ वहां एक पूजारिन पेखा । पुण्य का करन लगी 
लेखा | भाग्यशाली अंग पर रेखा । पुरुष अस स्वपने नहीं 
देखा ॥ दोहा ॥ जल झारी हाजर करी, कुंवर क्रिया जल- 
पान। उस अवसर स्वर सरस का गायन आया कान। 
कान ये गा रही राग मार ॥ २६ ॥ पुजारिन बोली सुन 
स्वामी । सावत्थी नगरी यह नामी । नराधिश 'क्रप! सत्र 
गुण धामी | भाग्य से एक घिया पामी ॥ दोहा ॥ तस 
सान्द्य अविलोकतां, कमला कानित नक्राम | नव योवन 
मे झल रहा सोभाग्य संेझरी नाम | जिन्होंके दो सह 
चरियां लार ॥ २७ ॥ प्रियवंदा मंत्री धीर लडकी। सुतारा 

शेठ घर की । अखाडेत श्रीत परस्पर की | सदा पूजा 

इन सुर की ॥ दोहा ॥ ते सुंंदरियां आरही, गाती 


हट 


सुनिये प्रभो, जा सत्कमे क्रमाय | सो धन छल में लगा, 
नहिंतर नके लेजाय ॥ दोष का कोप कहा करतार ॥२३॥ 
वचन मुंह तोड़ श्रवण कर भूप क्रोध भें सबके होगे 
विरूप ॥ कुबर उस रहणी में गुप चप, दमांतर चला छोड़ 
गृह क्ूप ॥ दोहा ॥ कमल ब्रन्द सोते तजी रत्रि अस्ताचल 
जाय | तसे सब्र सोते तजी कुंबर चला छिटकाय | समय 
बश हवा चरण विहार ॥ २० ॥ भमत केड बन भें बनचर 
चोर | कुंवर पा ग्रव्ठ पुण्य का जोर | निडर पन से लांधा 
बन थार | अनोदक विन निकले त्रय भोर ॥ दोहा ॥ समग्र 
दिवस दोपहर के, तपन पीडित सुकुमार | सावत्थी के 
बारणे कामदेव आगार | तदां विश्राम लिया क्षिणवार 
॥ २५ ॥ बहां एक पूजारिन पेखा । पुण्य का करन लगी 
लेखा। भाग्यशाली अग पर रेखा । पुरुष अस स्वपने नहीं 
देखा ॥ दोहा ॥ जल झारी हाजर करी, कुबर क्रिया जल- 
पान | उस अवसर स्वर सरस का गायन आया कान । 
कान ये गा रही राग मलार ॥ २६ ॥ पुजारिन बोली सुन 
स्वामी । सावत्थी नगरी यह नामी | नराधिश कप सत्र 
गुण धामी। भाग्य से एक घिया पावी ॥ दोहा ॥ तस 
सान्दय अविलोकृतां, कमला कान्ति नक्राम | नव योवन 
भे झल रही साभाग्य मंझरी नाम | जैन्‍्होंके दो सह 
चरियां लार ॥ २७ ॥ ग्रिमचंदा मंत्री धीर लडकी। सुतारा 
“य शेठ घर की । अखाडित प्रीत परस्पर की | सदा पूजा 
इन सुर की ॥ दोहा ॥ ते सुंदरियां आरही, गाती 


(७) 


गीते सुर्रल | इतने में दृष्टि पदी, दख सुकांत सलील । 
मनही मन सींच रहा उद्गार ॥ २८ ५ छटठक रहा शशि 
सा मुख मडछ । कुबर हआ काम पीडित उज्बछ । इधर 
कन्या लख पुरुष नवह्ठ। प्रेम पारंप मे हुइा।वेहलल ॥दाहा।। 
कामदेव दशन दिया, अथवा को छल छंद | या दवन 
वरदान हित, लाया रत्न नरिंद | तकेना कर रही नेक 
प्रकार ॥ २९ ॥ हुआ यों नयनानन्द अलाप । मदन की 
लगी अतिशय ताप | इरादा आपस करन मिलाप । 
अन्योउ्न्य पडी कलेजे छाप || दाहा ॥| राज सुता कहे सुन 
सखी, जिस दिन होगा व्याह । बिछुर जांयगे अपन सब, 
उपजेगा दुःख दाह । त्रिहु इनस करले व्यवहार ॥ ३० ॥ 
सहेली ह्वि.कह सुन वाई | यही हमरे [देल में आई | 
आजही निकल-निशि मांही । यहां आकर लां दिल चाही 
॥ दोहा ॥ कामदेव को पूजके करी बहाने बात | तुम 
हिरदे मु हम वसे तसेही तुम नाथ | यहीं स्थिर रहिया 
कनक मुरार ॥ ३१ ॥ समझ गये बयनोक्ति बुधवत | गई 
घर विरहानल प्रजलत । दिवस दृुशमन का कब हो अत | 
कंत के चरण त्वरित फरसत ॥ दोहा ॥ पूजारिन रतिसार 
का, मादक दगई हाथ | तोन दौबस का पारणा, करके 
फिर निन गात। विलेपन कर बेठा सुकुमार ॥ ३९॥ 
. हुवा खयोस्‍्त पडा अधकार । नींद में हुये सकल नरनार | 
तिहु कन्या ले सब विधिलार । चली गहणे का शब्द सहार 
॥ दोहा ॥ गज गम्णी रमणी तिहु, मिली भाग्य बलवान्। 


(८) 


तीनों प्रिय के चरण में आपत कान्हा ग्रान । परस्पर दिया 
प्रेम उपहार ॥ ३३ ॥ विवाह कर लिया कुंचर के साथ | 
पृण्य से चढ़ा पिरोजा हाथ । रग रस जिनोढ में गई रात । 
लखा होवन वाला परभात ॥ दोहा ॥ आज़ा ले निज २ 
भवन, जा सूती तिहनार। कामदेव देवल कुंवर सोगय 
भरम निवार |! रात गहे उदय हुआ दिनकर ॥ ३४ ॥ 
गक्षिता दासी देख बिरंग। भ्रपपास गह कंपित अग। 
विवाही बाई किनके सेग | चिन्ह तन दीसत दमक अनंग 
॥ दोहा ॥ इतने मंत्री शठजी आकर करी पकरार। हम 
कन्या सेग रातकों परण गया सरकार | फेलगई चस्चा 
सहर सुझार ॥ ३५ ॥ क्रोध में धका अधिक नर देव पुरुष 
इक आ बाला ततूखेव | एक नर युवक लखा स्वय मे । 
देवालय झता वेश गुलेव ॥ दोहा ॥ दी आज्ञा तलवर तहीं 
शीघ्र पकड ले आब ॥ लरित कंवर का आ लखा, तेज 
पृज परभाव ॥ बचन नहीं निकला मुख से बहार ॥ ३६॥ 
भूष पासे आ करा जिकर | से से तेज ताप बरढकर । वीर 
वर दौख रहा यह नर | चले नहीं वस मेरा प्षिणभर 
॥ दोहा ॥ नृप सेना भेजी बडी, कुंवर तलब के काज । 
पकडो इन पापिष्ट को, आये करत अवाज । चमकती लेले 
के तलवार ॥ ३७ ॥ धडा धड घसगये कर हकार | छोक 
स्मरण कान्हा रतिसार, हुवे सब्च अध्‌ सुभट इकसार 
लगे घोर अधकार ॥ दोहा ॥ आपस में लडने लगे 

- लगे तमाम ॥ प्रतिमा को ही रिपु समझ, कूटन लगे 


(९) 


नकाम राज घी, क्‍यों परणी मुरदार ॥ ३८ ॥ चेंवर को 
कुंवर केश जानी । नोचने लगा अज्ञानी । कुंवर रहा देख 
बुद्धिमानी | भूपने सुनी सप्र कहानी ॥ दोहा ॥ भेजा 
मत्री आयके रोका समर तुरंत । हाथ जोड कहे एे गुणग 
नगर नरेश अतत ॥ तरस रहे देखन की दीदार ॥ ३९ ॥ 
हुवे श्मत सुभटठ परिवार | अपनहीकर रहे मारामार | 
कुंधर उठ ही मंत्रीश्वर लार | सभा में आके किया जुहार 
॥ दोहा ॥ देख नरेशवर रूपको, दिलमे किया विचार । 
धन्य कुक्षि मिस मातकी, इस नरका भ्रवृतार । फेंकदी सथ 
धन इन पर वार ॥ ४० || भ्प बाह पकड़ गोद लीन्हा। 
भले सत्पुरुष दशे दीन्हा | कौन कुल को उज्बरू कीन्हा। 
नाम किस अक्षर पर चीन्हा ॥ दोहा ॥ दे बियोग क्लिस 
देशक्का किया दुखी बड़वीर । भट अंधे क्योंकर भये, तू 
माहन वरधीर | ग्रगट करिये शुभ नजर निहार ॥ ४१ ॥ 
अत तक कीन्हा कुबर जिक्र | सुमट अंधे हुवे नहीं खबर। 
शेठ मत्रीश और नरबर । ग्रगट किया ब्याह ग्रसन होकर 
॥ दोहा ॥ सुत्ंधू सुणी चारता, चल आव्यो तिणवार ॥ 
प्रेमेदित हो पद नम्यो, नवीनानद दातार । भाग्य से 
भेव्या तुम चरणार | ४२ ॥ नरेश्वर यह नर रत्न महंत । 
दया के सर पूण्णे पुण्यब्ंत । किया मुझ घोर दुखों का अंत। 
क्षित्ति पति हुलसित हुवो अतंत ॥ दोहा ॥ बागवान तिण 
अवचसेर, सुखद सूचना लाय । चारण म्रुनि उद्यान में, 
आज पिराज्या आय ॥ पंचशय म्ुनिजन के परवार ॥०३॥ 


( १० ) 


अपूव शांति प्रगटाई | लक्ष्मी इच्छित बखसाई। सेन्य 
चतुरंगी सजवाई | निकलिया कर २ जुलसाइ ॥ दोहा ॥ 
सुबंधू सह सब सुजन, पहुचे बाग मुझार । मुनिगण के पद 
कमल में दीना मस्तक डार ॥ मानालिया सफल हुवा अब- 
तार ॥ ४४ ॥ संत कही अभिरस्त जिन वानी । मनुष्य की 
अमूल्य जिन्दगानी । पुद्गलो बस पापी प्रानी । रल छा 
ग्रहण कर आना ॥ दाहा ॥ धर्म अथ साधन करा करा 
भव्य कल्याण । सरिता जलवत्‌ जिन्दगी बीतरही सत मान | 
नहीं क्षिण आयुष्य का इतबार ॥ ४५ ॥ बोध सुन सब 
जन हपाये | रंक ज्यों चिंतामणि पाये | नाथ इक अजे 
चरण माहें | पूषे भव सुनना चित चाहे ॥ दोहा ॥ तद 
मुनिवर पृषं चरित कहे सनो भविलोग | नगर हस्तीपुर 
शुभ निलो, राय स मित्र सयोग ॥ पुत्र वर विश्वसन सुख- 
कार ॥ ४६ ॥ दया के सागर राजकुमार । दुखी जीवों की 
नयन निहार । तुते दुख का करता प्रतिकार । बधिक जन 
का भी करुणागार ।॥ दोहा ॥| कछाप्तार मंत्री कुंवर | श्र 
क्षत्री का नंद ॥ वीर पुत्र एक वेब्यका, चेच्च पुत्र जयचेद ॥ 
मित्र चारोंपे पृण प्यार॥ ४७॥ एकदा आये बाग मे 
चाल | बहांपर लखा एक चेडाल | एकनर सली घरत 
निहाल । कुंवर पूछ ये क्या अहवाल ॥ दोहा ॥ भूषण प्रश्न 
माता तणा, इसन लिया चराय | नृप आज्ञा खली चेढें, 
दया दरसाय | सग लिया कर सला छुटकार ॥9८॥ 
देया ज्ञान चार ताई | व्यसन यह अलबत दुखदा३ 


का 
प्रा 
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हियेके अध जगत मांई । द्रव्य वस् करते अन्याई ॥ दाहा॥ , 
पाप प्रगठट हो तव॒ उसे, खबर पड़े कृत कम्मे ॥ न्याय 
धरम सत पथ विष, जिनकी दृति पम्मे | बोही के पग २ 
पे सतकार | ४९ ॥ कही यों दे वस्धादि इनाम । पठाया 
तस्कर गया स्वधाम। आप निज सवन आय तिहठाम । 
नफर का देखा झंडविराम ॥ दोहा ॥ पूछा तब तलवर कहे, 
ताम्र लिप्ति का राय | दुजन विक्रम सेन यह, जो बंधन के 
साय | बडा अन्याई निपट जरार ॥ ५० ॥ देश लूटाकर 
कृत्य हराम । जहर देदे मारा गजराम | तवाह इनस होगये 
तप्ताम । सैन्य पति अपना वीर सनाम ॥ दोहा ॥ छलसे 
ला कब्जे किया, हुक्म दिया भोमीश ॥ करदो डुकडा 
दुष्ठका, सनत कुंतर कररीश ॥ छीनके लिया स्वय हथियार 
॥ ५१ ॥ कांपता ध्याया विक्रम पास । सभीके चेत आया 
विश्वास । कुंबर खुद करसो इनका नास | देख विक्रम का 
उडा हवास ॥ दोहा ॥ पर नेत्राम्बु छोडके, काट बंध तत 
काल | तीत्र गतिका तुरंगंद, दीना तुरत निकाल । गया 
नृप तुरिषे होय सवार ॥५श२॥ क्रोध वशहो बोला नरपाल । 
पुत्र नहीं! यह शत्रु चण्डाल | किया जिन देश दुखी विप्तराल | 
उन्हाकाभी होगया दयाल ॥ दोहा | अब रिपु निभेय 
होगया, करसी सत्यानाश ॥ संक्ट की वृद्धि करी, ऐ 
कुपूत बदमास । निकल हम शज्य थक्मी इसवार ॥ ५३ ॥ 
कुंवर कहे सुनो पूज्यवर बात । कौन गतिलहे मनुपकर 
घात | दुखी जनका दुख करन निपात | यही मत मेरा 
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जक्त विख्यात ॥ दोहा ॥ राज ऋद्धि परभव विपे कान 
लेगेये संग ॥ व्यथ मम्त में आतमा, होय रही मात भग।। 
जनम वही अथे करें उपकार ॥ ५४ | कृत्य में बुरा नहा 
कीन्हा । तथापि शत्रु मुझ्न चीन्हा । आपजो अनुशासन 
दीन्हा | खुशी से सिरपे घर लीन्हा ॥ दोहा ॥ दंश त्याग 
कर कुंवरजी हुए तुते तयार | चरचा फैला नगरम, हज्जारा 
नरनार ॥ रुदन कर करने लगे पुकार ॥ ५५ ॥ दुवर यह 
रत्न करेंड समान । आज कहां जाता नवल निधान | नगर 
की सोभ इन्हीसे जान। बिना इनके होगा शमशान 
॥ दोहा ॥ साथ हुए पुरजन कई, फिरे भूप डर लाय ॥ चार 
मित्र संग ना तजा, यह सच प्रेम जणाय | नगर हुआ 
सोभाहीन असार ॥ ५६ ॥ लंघते जा रहे वन्नगहन्न | नगर 
एक आया पंचम दिल्न | तहां दोजन जालाय अशन्न । सब 
मिल बेठे भ्रुक्त करन्न ॥ दोहा ॥ तिण अवसर एक मासके 
उपवासी मुनिआपे | देख कुंवर चठ।भेत्र संबुत, पर चचा 
हुलसाय । हुआ जंगल में मंगलाचार ॥ ५७॥ दान 
देवन दिल उमगाया | लिया प्रासुक लख घुनिराया | उलट 
चित्त कुंवर बहराया । शूर कुछ दुख दिलिमें छाया ॥दोहा॥ 
पोछ थोडा रहगया सुन मुनि पात्र उठाय ॥ पृष्ट ददू झाव 
के लखा ! जयने [देया मिटाय । अरुग हा मुनिवर करगय 
बिहार ॥ ५८ ॥ करी उस बन के बीच बिछात। कुंवर 

* तदा चउश्नात | सलाह करली यहां बनकी रात । 

का पहरा इक इक साथ ॥ दोहा ॥ तीजी बारी जय 
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तणी नौंद शरण झुकजात । इतने अशुभादय तिहां हुओ 
अग्न उत्पात ॥ लपकती आरही जारमझ्ार ॥ ५९ ॥ चमक 
जागा तब्र राजकुमार, दवानल देखा अति भयकार, मित्र 
सब्र को उठाय ततकार, भाग जाने का करा विचार ॥ 
॥ दोहा ॥ चौतरफी ज्वाल। जगी ज्यों किछ्ले में केद | अब 
जीवत आशा नहीं लगा भयंकर खद ॥ हाय अब किसका 
लें आधार ॥ ६० ॥ जहाज गत पुरुष देख चो नीर, उसी 
तर करत शोर सब वीर, लपऋन लागी झाल शरीर, जोश 
मय ऊठी ताम समीर ॥ दोहा ॥ आंधी ले उडी कुंवर को 
मित्र चिपक गये संग । वेश्वानर से बच गया देखा जाय 
उतंग ॥ लखे ज्यें। योगी जन ससार ॥ ६१ ॥ उतर आये 
भूपर बड़ भाग, मनहू निद्रा से ऊठे जाग, अचंभा हुआ 
कहां गई आग- मन ही मन सोचन लगे अथाग ॥ दोहा।॥ 
अमर एक परगट हुआ नम्या कुंवर के पांय । मृत्यु मुख से 
चार को लीन्हा आप बचाय ॥ धप्त शिक्षा दे किया उद्धार 
॥ ६२ ॥ चही में देव हुआ महारान, अगन की ऊठी बन 
में दाज, ज्ञान में देख दिया में साज, अदा सुझ करज 
किया में आज ॥ दोहा ॥ अब देख कभी न आयगा, यह 
हम आशिवाद | मुद्री दे त्रिदश गया करत कुबर गुणनाद ॥ 
बाद राव काठा करण हजार ॥ ६३ ॥ चले अब पाचा 
जन आग । खबरगण लखे जात भागें॥ भप इक ता पोछे 
लागे । हाथ शस्तर करके नागे ॥ दोहा ॥ कुवर देख कहे 
ए सुजन, ये तृण भक्षक प्राण ॥ नहीं क्षत्री वट वध करन, 
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नीती विरुद्ध सुजाण ॥ उंच मानुप नहीं करत शिकार 
॥ ६४ ॥ श्रवण सुन तुरग थक्की उतरा । कुंतर के पद पर 
शीश धरा | दास को दीना दश खरा । पाप का दल सत्र 
'दर करा ॥ दोहा ॥ दशपन प॑ भी करि दया, किया उलट 
उपगार ॥ ताम्र लिप्ति नृतर हूं वही, सबक ताबदार। करा 
मम राज तिलक स्वीकार ॥ ६५ ॥ कुंवर हिरदें से लिया 
लगाय । बढ़ाया विनेद आपम साथ | नगर में लाया 
मान बढाय । शुभोछब कर दिया पाट विठाय ॥ दोहा ॥ 
फेरी स्वत देश में राज कुबर की आन ॥ चारों मित्र 
बराबरी, ग्रीत परम परधान || राजबी हुआ छडी बरदार 
॥ ६६ ॥ प्तान सुनी खबर यह कान | कुवर सचुच 
पूण पुण्यवान । किया में अज्ञानी अपमान । बुलाया पीछा 
कूल वर मान ॥ दोहा ॥ कुबर मिला जा बाप से, सिर 
धर चरण विधान ॥ तोक लिया छाती लगा, तूं नव्र रत्र 
निधान | कगे यह राज तुझे इखत्यार ॥ ६७ ॥ भूष तज 
राज लालिया जोग | कंवबर कुठ काल राज ऋद्ध भाग ! 
मित्र चारों संत बिना त्रियोग | काल कर गये नव सुर- 
लोग ॥ दोहा ॥ विश्ववैन रतिमारजी, हुआ पुण्य बहुलाय | 
शर सुबंध सेठनी, बांधीदत अतराय | गया घन हुआ 
दुखी नादार ॥ ६८ ॥ दान के समय मित्र तीनों । स्वृत्प 
भावों में माह कौन्‍्हों | प्ररुप छिन महिला भत्र छीन. | 
ना सम्मति तुम दत दीनो ॥ दोहा ॥ तीन दिवस अन्न 
रह, यह पूर्व भवजान ॥ देख सुख का संयोग है 
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कृत्य कमे परमान । समझलो संदेह नहीं लिगार ॥ ६९ ॥ 
किया दुशमन का भी दुख दूर। लिया इह भत्र में सुख 
भरपूर | सभाजन सनकर हुआ सनूर | सबही सत्य सुबयन 
हुजूर ॥ दोहा ॥ कप नृप पूछे सुनिवरा, वरुण आपकी 
वेश | क्‍यों निकले जग त्याग के, सुेझ्त मन भरम विशेष 
प्रगट दीख संयम दख भार ॥| ७० ॥ तरुणता इसमें का 
करती । खरीतो याही म॒ुनिवरती । बृद्धपन में आंखे झरती। 

शुद्ध निन तनकी ना परती ॥ दोहा ॥ निजारिता निग- 
ग्यता, इन्द्रिय बल हो तन्न | धमे कृत्य तब तक हुवे, यह 
जिनराज बच मे ॥ सुनो मम अनुभव का अधिकार ॥७१॥ 
नगर सूरजपुर सुखकारों | नरपति महेन्द्र सुगुणवारों । 
उन्‍्हों को में पुत्तः प्यारो। चन्द्र यश् नाम दियो म्हारो 
॥ दोहा ॥ बंशोचित्त शिक्षा पढी, हुआ विशारद पूर ॥ 
राज्यानल की जलन से, जनक होगये दूर ॥ बताया बोध 
मुझे हितकार ॥ ७२ ॥ राजसुख विष मिलिया पकवान । 
करत पद्‌ २ आतम गुणहान | रत्न मणि नग मोह दीप 
समान । पतंग नर लव्ध्‌ होमदे ग्राण ॥दोहा॥ क्षत्र शीश 
छाया हुआ, लख न सूये विवेक । पानी ग्रहण कर समुद्र 
का, डूबा पुरुष अनेक | खच पत्नी जा घरे पतार ॥| ७३॥ 
भरोसा नहीं एक छिनका । कष्ट में नहीं है को किनका । 
पत्र अतः छाड सम इनका | महू मे सारग श्री जिनका 
| दाहा ॥ पूज्य (पेतू बर योगले, क्लिया आत्म उद्धार ॥ 
में पजजा पालन लगा, न्याय नीति अनुसार । नार रत्ा- 
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वली मम सखकार ॥| ७४ ॥ पद्मिनदी कर २ प्रेम संद | 
फसाया ज्यें। दलदल गयहद । काज कुल छोड हुआ मोह 
अंध। मानता यही परम आनंद ॥ दोहा ॥ मांत्रे आदि 
बकता सदा, में नहीं देता ध्यान ॥ मुक्तागिरे पे रम रहा 
देखा सुपन ग्रधान । जागकर करने लगा विचार ॥ ७५ ॥ 
स्व्म तो मुक्ती का दाता । भोग में में हो रहा राता | पर- 
स्पर अनवन दिखलाता । पडा दविधा में शरमाता ॥दोहा॥ 
बंदी जनके भब्द सुन, आया बीच दरबार ॥ एक पुरुष क 
हाथ में, कमल देख उसवार । कमल नेनी का हुआ सचार 
॥ ७६ ॥ नेत्र रणब्रास तफे कीन्हा | एक नर निकला 
लखलीना । बडा सुंदर स़्रत छब्रिना । बख्र तन पर 
अमृल्य पहिना ॥ दोहा ॥ ग्रिवालिगन मुझ प्रिया, कर 
निकली उन लार ॥ भ॑ झपा ये कोन है, लेजाता मुझनार। 
त्रया झुका दान्हा ललकार ॥ ७७ ॥ अर चल वक्ता 
मंगत नर | हुई मे दुखी केद के घर । आज तश्न छाती पे 
पग धर । चली हुं करना हो सोकर ॥दोहा।॥ खा सन्नाटा 
खडग ले, रपट( मारण काज । भाग गया दोनों निकल, 
में लागा संग बान | उसे कर सक्ता नहीं गिरफ्तार ॥ ७८ || 
नगर बाहर देखा लशकर | सर्बेयुत कंचन के जेवर । मथ 
इक हस्ती पर वह नर | जांघ पर बेटी मम्त सुंदर | दोहा ॥ 
गलजप्पी डाली हुई, मुझे दूर पर जोय | अंगूठा दिखला 
दिया; म॑ं अतिशय दुखी हाथ । सोचने लगा कमे फिटकार , 
॥ ७५ | आग [वृष शत्रागुण खानी। हवा सनी गद 


| 
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मंद पानी । आपमी इनको दो ज्ञानी । यथाथे बेसी 
उस्तानी ॥ दोहा ॥ इन राध्षूसी के प्रेम में, हुआ अन्ध दिन 
रेन ॥ धिक २ में पापी तजी, मिर्मेल कुल की ऐन | हुआ 
अपमान जबर ससार ॥८०॥ अगर इस वक्त छेउे में जोग । 
कलंकित कहसी पुश्न सव लोग । उतारूं प्रथम हमारा रोग। 
करू दुशमन का नेस्त नियोग ॥ दोहा ।। मम मतन्री तिण 
अबसरे, सज सेना चढआय | छिडा समर भीपण तहां, 
दीन्हा्‌ रक्त बहाय । करी मेँ बाणों की वेछार ॥ ८१ ॥ 
बीतगई मुझ सेना सारी | फोज उनकी कुछ नहीं हारी। कोप- 
कर में छडांग मारी | चढा गज शीश करन ख्वारी ॥ दोहा ॥ 
पत्थर बत्‌ मुझ पकडके, फेंक दिया बहु दूर :! दुननपुर में 
जा धतता, में दुखिया भरपूर | होय मरने को तेयार ॥ ८२॥ 
होय मुझ सिलक सुकृत का अंश । नारि मति मिलो किसी 
भव चंश । तुते ही करन ग्राण विध्यंश । कुये में छिटक 
पडा निशेश ॥ दोहा ॥ कूप बदल आसन हुआ, खुली रघद्या 
अमकास ॥ सामतादिक सब खडा, राणीजी रणवास | खल 
रही सखियन के परवार ॥ ८३ ॥ देख मुझ अति आश्रेय 
आया । स्वम्नसी हुई अजब माया। दिव्य छवि धर सुर 
प्रगटाया । देख जाति स्मरण पाया ॥ दोहा ॥ पूर्व मित्र 
परिचय हुआ, किया कोल इस लार। मोहाचित जो में हुआ 
तुम करना उद्भार | बताया सब इन चमतकार ॥ ८४ ॥ 
मित्र का कीना बहु सन्म्रान । क्षणिक में होगया अतरर्ान 
तुते में राज पाठ घन धान । छोड दीक्षा डी करन कल्याण 
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॥दोहा॥ सुन अजीब मुनि मुख कथा, तत्क्षण क्ृप नरेश्र | 
राज ऋडद्धि रातेसारके, कर सावत्थी पेश ॥ योग ले 
कीन्हा भव निस्तार ॥८५९॥ न्याय शासन करके रातिसार | 
सुधारा सबका कुल आचार । दृष्ट कतव्य का कर प्रतिकार। 
चलाया धमे नीति व्यापार ॥ दोह्द ॥ सीलबती बनिता 
सभी, चोर जार नहीं नाम । झ्गडा दंगा देशमे, गया 
विदेश तमाम ॥ रोगका होता नहीं परचार ॥ ८६ ॥ भूत 
वातादेक भय भागा। समय पर धन वर्षेव छागा। 
मंदनी मे अमिरस जागा | फिरत जन नद्र लेकृत बागा 
॥ दाहा ॥ पूज्य ।पेता रातेसार के, महिष्मती भूपाल। 
सुन वेभव सुकुमारका, चुलवाके ततकाल । सोप दिया सत्र 
विध कारगुजार ॥। ८७ ॥ पत्नी तिहें संग को अवसर। 
भवन मे बठा भान भवर । मुखाकृति निरख रहा दिलधर | 
लगी चन्दन को बिंदु सुहर ॥ दोहा ॥ प्रिय बदनी यह 
बिन्दुका, सोभे नहीं भर पूर ॥ मगमद की मै अकरदें, कैसा 
अलक नूर। काँच ल देखो फर लिलार ॥ ८८ ॥ बडी 
का बिंदूं हरलीनी | हुई जिमनिशि इन्दहीनी । बदन की 
क्रीता गई छाना। भूपादल खेद ग्रगट कीनी ॥ दोहा ॥ 
सत्र आभूषण अगके, ऋमशः दिये उत्तराय । पुष्प पत्र 
ब्रिन वलडोी, ज्यों रानी देखाय । फक्त तन की शोभा- 
लकार ॥ ८९ ॥ कट नहीं बिन मझन तन मछ । इसी 
माता कमा का दछ्ल | कटे नहां बिना ध्यान उज्वकछ |! 
, । श्रद्धा जल करत विमछ ॥ दोहा ॥ दशेन चारित 
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ज्ञान का, वर भावालंकार । इनबिन सब भूषण विफल, 
यह सच्चा श्रैगार ॥ पुद्ली नाशवान निधोर ॥ ९० ॥ हुई 
आतम श्रेणी वड़मान | चढे अपूर्च करण गुण स्थान । 
चतुर घन कमे वाट पुन्यवान। ग्रगट कर लीना केवल 
ज्ञान ।दोहा॥ सुरपति आ सुनिवेष दे, किया शुभाछतर खूब | 
तीनों तिरिया चकित हो आश्रय में गंदे हब ॥ नाथजी 
यह केसी झनकार ॥ ९१ | प्रकासी वाणी गुण छंदा। 
मोहोद्यतर प्राणी जग अधा | आठ की गांठ मांहिं बंधा, 
करत निशि दिन फिर यही धदा ॥ दोहा ॥ यह आतंक 
अनादिका, लगा जीव के संग । धर्मोपधि बिन ना मिटे, 
समझो भव्य सुचेग ॥ सुख इच्छक लो हिरदे धार ॥९२॥ 
सुनत बेराग रंग भीनी | सुबधू अरु तिरिया तीनी | जगत 
तज जिन दिध्षा लीनी । करम काटन करणी कीनी 
॥ दोहा ॥ अत समय रातिसारजी, पाये पद निवोन ॥। 
चत्तास सागर सुख लिया, चार्गो विजय विमान | प्रुन्यका 
यह फल अपरंपार ॥ ९३ | शखुधित्‌ सानुष अन बिना 
उदास । तृपित्‌ जन मेटन चंह पियास | तीसरा वतन 
बिना निरास | तृथ्रे इच्छक्क सुख दाय निवास ॥ दोहा ॥ 
पचम विस्तर पिन दुखी, सब का कष्ट निवार । मन बच 
तन की सहायता, नवम्‌ नम्न सतकार | पुन्य नव भाखा 
जगदाधार ॥ ९४ ॥ भव्य यह बोध हिये घरना। धनिक 
हो गभे नहीं करना । दुखी जीवों का दुख हरन! | पुन्य 
संचित कर भवतरना ॥ दोहा ॥ कथा देख रचना रची, 
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स्वल्प बुद्धि अनुसार ॥ न्यूनाधिक वर्णित किया, दिया 
मिथ्या दृष्कृत उच्चार ॥ ९५ ॥ अयन, मदर, तत्व, सुंद 
साल । पत्निनी प्रियवर मास रसाल। नमन निशिकर तिथि 
मंगल माल । महागठ मालव देश ब्रिशाल ॥ दाहा ॥ 
पूज्य एकलिंगदासजी, महोपकारी महत। तस्य शिप्य मुती 
चोथमल, अहनिशि पद ग्रणमंत || सदा हो पम २ जय 
जयकार | पुण्य बांधो सुगुणा नरनार ॥ ९६ ॥ 


इतिश्री रातिसार चरित्र पुण्य प्रवाधक, 


॥ सम्पूर्णम ॥॥, 


नंबर २, न्याय चचो 
केशी स्वामी गोतम स्पार्मी की ढाल 


, तज गनगोर की 


सकल गुण सायरा हो दोऊ मुनि जिन शासन शुगार 
* ॥ टेर॥ याश्व ग्रभुने बीसवाँहों जिनवर जग पूजित 
अरिहत ॥ धमं तीथ स्थापन क्रिया हो जिनवर, सर्वज्ञ देव 
महत ॥ स० ॥ १॥ तस शिष्य सहायशना घणी हं। 
मुनिवर त्रिजग दीप समान ॥| कशी श्रमण संतानिया हो 
मु० सम्पन्न चारित ज्ञान ॥ स० ॥ २॥ तीन ज्ञान करी 
सोहता हो म्ु० पंचस शिप्य परिवार | विचरत २ आविया 
हो घु० सावत्थी नगरी बहार ॥ स० ३ ॥ तिंदुक वर 
उद्यान॑प हो मु० जोहे नगरी पास । निवद्य सेजां जांचने 
हो गु० सुखस किया निवास ॥४॥ तिण अवसर 
चोवीसवां हो जिनवर तिथकर जगभान । कीर्ति बंत तिलो- 
कना हो जिनवर भगवंत श्री वद्धमान ॥ ५ ॥ तस शिष्य 
दीपक घमनाहो मरु० यशधारी सुबिनीत । गणपति गौतम 
नामना हो मु० पारगनाण चरीत ॥ 5 ॥ बारंगी चठ 
नाणेया हो मरु० सेग शत्त पंच मुनिन्‍्द | तेपिण नगरी 
सावत्थी हो मु० धरिया पद अरविंद ॥ ७॥ कौष्टक भ्रष्ट 
सुवाग में हो मु० तेपण नगर नजीक। योग्य वस्तु जाचन 
करी हो घु० वासक्तिया निरभीक ॥ ८ ॥ दोनों मुनि सिर 
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सहराहों मु” दोनो महिमावेत ॥ दोनो नायक घमना हों 
मु० श्रष्ट समाधावत ॥ ९ ॥ क्षप्य दाई समुदायनाहा गु० 
तय सेयम मुणबंत | आपस में अविलोकतां हो मु० चिंता 
उपनी अतेत ॥ १० ॥ धर बरत में आंतरा हो मु० दीख 
ग्रगट विरुद्ध | किरियापण मिलती नहीं हो मु० किनकी 
जुद्धाशद्ध ॥ ११॥ चउठयामिक मंग हमतणों हो सु० 
भाख्ये पाशथ्वनाथ | वीरजिनद इनकों दियाहों म॒ु० पंच 
विरत प्रख्यात | १२ ॥ पंच वरण बिन मानका हो मु० 
शित पट मित परमान । एकही साधन दोउतगा हों मु० 
किया फरक क्रिमजान ॥ १३ ॥ जाएणी शिष्प विचारणा 
हो मु० उभय गणाधिश आप । करन समागम चित चद्मो 
हो मु० ज्यू हुए सब्र दिल साफ ॥ १४ ॥ केशी मुलि 
गुरु कुल अच्छे हो मु० गौतम विनय विचार । खुद तिंदृक 
ब्रेन आावबया हा मु० ले शिप्पगण परवार ॥ १४॥ 
गातम आया देखने हो मु> श्री केशी अणगार | योग्य 
सुभवा सांचबीहों मु० शुद्र सन हप॑ अपार ॥ १६ ॥ दर्भ 
वणादिक संथरियाहों ग्रु० कीन्हा आप दभाग। शीत्र 
समपण करदिया हो मु० घरके अति अनुगग ॥ १७॥ 
कशी गातम तिण समय हो मु० बैठा अधिक सोभाय | 
चन्द्र झयनी आपपरा हो मु० इनमे आश्रय नाय || १८॥ 
अन्य दश्नीकुतृहली हो सु० बहुला पशु समान | गरहस्थ 
' प्रकार का हा मु० जुड्या हजार आन ॥ १९ ॥ 
व्यन्तर ज्योतिषी हो मु० बभानिक सुरताम ॥ होंय॑ 
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अचभित आवीयाहो मु? प्रभमट खड। तिह ठाम ॥ २० ॥ 
तब केशी मनि बोलिया हो मु० सुण गोतम गण नाह। 
जोहों अनुमति तुम तणी हो गोतप पूछण की लगी चाह 
॥ २१ ॥ भगवन्‌ आज्ञा हम तणीहों मु० पूछो इच्छा जेम। 
अनुमति पा केशी मुनी हो घु० पूछण छागा एम ॥ २२॥ 
चार महावृत मझ दिया हो गो० श्री पाश्वे जिनराज । वीर 
 प्रश्लुजी तुम भणी हो गा० पच दिया करिण काज ॥ २३ ॥ 
एकही मश मुकती तणों हो गो० दुविधा क्‍यों हुई खास ॥ 
उपज नहीं किस कारणे हो गो० तुझमन अविश्वास ॥२४॥ 
सुण गोतम दिलमें क्रिया हो मु० आलेचन बुद्धव॑त । पर- 
माथ निर्णय करी हो मु० बोड़ा सुन भगवंत ॥ २५॥ 
प्रथम तीथ शठ सरलिया हो झु० अतिप्र जड अरुबंत। 
दक्ष सरल मद्यम कद्या हो मु० इम दो धमम निशंक ॥ २६॥ 
प्रथम चरिम तीथ मुनि हो मु० दुष्कर निर अतिचार। 
सुलभ स्वच्छ पालन करे हो ग्ु० बावीस जिन अणगार 
॥ २७ ॥ श्रेष्ठ सुपेधा तुम तणी हो गो० टाल्यों मम संदेह 
फिर भी संशय हम तणो हो गो. भाखू सुण गुण ग्रेह 
॥ २८ ॥ मुझ पठ वान वर्ण तणा हो गो. शुक्वाम्भर तो 
सरीर | दो पर वरती किम करी हो गो. पाश्वे जिन महा- 
चीर ॥ २९ ॥ कारण एक ही सब्र तणो हो गौ. न्नूनाधिक 
का भेद । देखी बुद्ध जन तुत्र दिले हो गौ. किम नहीं 
उपज खद ॥ ३० ॥ [नेम्लाडित निग्नथने हो म० पचही वण 
समान । मप्रत प्रमत मुनि वीरनाहों मु० कल्प रखा 


हु ध्य हर 
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भगवान ॥ ३१ ॥ लोक प्रतीती कारण हो मु बच्ध रख 
अणगार | संगम लाज विवाह्रा हो छु० कारण पट दयव- 
हार ॥ ३२ ॥ व्यवहारिक साधन यकी हो ग्रु० संत पथ 
सहज जणाय । ज्ञान चाण दर्शन तणा हो मु० निश्चय 
गण ग्रगटाय ॥ ३१३॥ श्रष्ट सुमत्रा तुमतणी हा गो 
टाल्यो मम सन्देह | फिरमी संशय हम तंगी हो गा? 
भाखू सुण मुणगेह ॥ ३४ ॥ हज्जारों रिपुदल लग्या हो 
गो० तुझने कब्ज करन । विंग तुम क्षिणमे सवेन हो गं।० 
जीत्या कौन जतत ॥ ३०५ ॥ इक जीते पंच जीतीया हो 
२० पंच अपेक्षादश ॥ मुखिया दर जीती लिया हो मु 
सव शत्रु हुभा वश ॥ ३६ ॥ कुण दृशमण परगद करा है 
गी० जीत किया काई सार | विनय साथ गांतम कहें हों 
मु० सुन प्रथ्ञु प्रगट विच,र ॥ ३७॥ आतम बश करतां 
थकां हो मु? कपाय इन्द्री जात। जिन गासत के न्‍्याय 
से हो मु० विचरू परम पुनीत ॥ रेड ॥ श्रष्ट सुभधा तुम 
तणी हो गो० ॥ ३९५॥ फास बंधाणा जीवडा हो गौ० 
दीखे जगत अनेक | तू वायू इत क्विम हया हो गो० यह 
मुझ आश्रय एक ॥ ४० ॥ मूछथकी छेदन करी हो झुनि० 
जो श्री परबल फास | मारुतवत्‌ लघु होयन हो मु? विचरं 
सुख ब्रिलाम॥ ४१॥ ते फासी कहो केहवी हो गो० 
छूटण दुकरकार | मुझ्न इच्छा सुणवा तणी हो गौ० कहें 
> 4 गणधार ॥ ४१ ॥ राग द्वेप बंधन बडाहों मु० 

फांस स्नेह । ते छेदी त्िचरुं सदा हो मु० जिन 
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आज्ञा सिर लेह ॥ ४३ ॥ श्रेष्ट सुपेधा तुम तणी हो गो० 
॥ ४४ ॥ हिरदे विषफल बेलडी हो गौ० रही तुमारे फेल। 
ते अब नजरन आबती हो गो० काढी केम उखेल ॥ ४५॥ 
ते विष वेल डरामणी हो मु० छेदन करी समूल। मुक्त 
हुओ विषफल थकी हो मु० विचरुं शासन रूल ॥ ४६ ॥ 


कौन लता भय कारणी हो गो० सुनन चहूं विरतंत । 


2 
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गोतम गण पति विनवेहों मु० दाखू यही उदत ॥ ४७॥ 
भीमलूवा तृष्णा तणी हो मु० पसर रही जगमाय । में 
उखार अलगी करी हो मु० विचरू जिनमत न्याय ॥॥०८।॥ 
अ्रष्ट सुमधघा तुम तणी हो गो० ॥ ४९ ॥ धक्ततीथी तुझ 
अंग हो गो० ज्वाला घोर अतंत । शमन करी किस रीत 
से हो गो? ते भाखो बुद्धवंत ॥ ५० ॥ मेघ महा वरसाद 
का हो म्ु० उत्तम पाणी सिंच। शांतकरी वेखानरी हो मु० 
जागे नही पुनि इंच ॥ ५१ ॥ कौन अगन जग जालनहि 
गो० केसा उत्तम पान | गौतम कहे ग्रश्मु सामलो हों म्लु० 
यह जल अनल बयान ॥ ५२ ॥ अगनी चार कपायनीहो 
मु० सत्र शील तपनीर । उपशम करदी सर्वथा हो म्ु० धारा 
वाणी बीर॥ ५३ ॥ अ्रष्ट सुभेधा तुम तणीहो ॥ ५४ ॥ दुष्ट 
तुरग इत उत भमेहो गो० उन्म्रार्ग लेजाय । विपथन पृठ- 
कृत तुझ्॒ भणीहो गो० किम कीनो वश माय ॥ ५५ ॥ 
सबरू रसी कर बांधने हो मु० में वश कियो तुरंग । स॒ुपथ 
सदाही सेचरेहो मु० करत न आण उरूघ ॥ ५६ ॥ कौन 
तुरंग दु्मेति क्यों हो गौ० कुणरासी कहवाय। गौंतम 
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नप्नित होयनेहों मु० भेद अखद बताय || ५७ ॥ मनहये 
दुए चपल घणों हो मु बांध्यो रसी सिधत | धर्म सिखा 
वण दयनहां मु? वरतावु सद्‌ पंथ ॥ ५८ ॥ श्रष्ट सुमधरा 
तुप तण्ी हो ॥ ५९ ॥ कुमत घणा इह लछोकमें हो गो० 
फसिया जीव अनेक | तूं तिण संग क्रिम नहीं मिल्यों हो 
गो रहो सुपथ कर ठक ॥ ६० ॥ सुपथ कृपथ अवर्ल- 
बियाहो गु० जो ग्राणी जगम्ताय | मे जाएणया निणय करी 
हो मु० दृठरह्ो इण न्याय ॥ ६१ ॥ सतमत दुरमव जग 
तिषेहा शा० कान कह्या गुनवत | तव भोतम सविचार ने 
हो मु० वर्णन किया नितेत ॥ ६२ ॥ कृपिलादिक पाख- 
डिया हो मु? सब कुमत नाजान। तीथंकर निर देशियों 
हो सु० ते सत पथ परधान ॥ ६३ ॥ श्रष्ट सुमेधा तुम 
तणा हा गा? ॥ ६४ ॥ महांदक वेग वहां रह्मा है गा० 
इबत जीव तणाय । द्वीप क्रिसो तिण बीचमें हो गौ० त्राण 
शरण सुख दाय ॥| ६५ ॥. द्वीप परम हितक्रारियों हो मु० 
महाौदक वेग विचाल । सुख इच्छक् अवलबनेहों मु० होगे 
पलक मे निहाल ॥ ६३॥ कुग द्वीपो कुण वेगहे हो गो० 
ते परकास मुनिन्द | गोतम कहे परगट करूं हो मु” सण 
हा इएज्य गाणद ॥ ६७ ॥ जन्म मणे मह वेग हो मु? 
इचत जग ससार । हित सुख इच्छक् जीवन हो झु० धरम 
द्रीप आधार॥ ६८॥ ओए्ट सुमेघा तुम तणी हो गौं० 
॥ ३९ ॥ महाणंव में प्डी नावडी हो गौ० चोदिशि तरंग 

ग़र | तिणपर तूं आरुढह हुओ हो गो० किसतर पासी 
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पार ॥ ७० | होय सछिद्री नावडी हो झ्ु० ते नहीं पहुंचे 
तीर ॥ छेद्र रहित न डर किसोहो झु० पारणता अखीर 
॥ ७१ ॥ पूछे केशी महामुुनीहों गो० कोन तरह की नाव। 
तब गणधर गौतम कहे हो मुं० यह बतलाऊं भाव ॥9२॥ 
चेतन नियोमक कह्या हो मु० खंडत नाव शरीर । सेब्वत 
सत ऋ्रपी हुआ हो मु० जग सागर से तीर | ७३ ॥ श्रष्ट 
समधा तुम तणी हो ॥ ७४ ॥ घोर तमस अंधकार में हो 
गो० पडिया प्राणी ब्होत ॥ सब दुखियारा लोकमें हो गो० 
कुण करसी उद्योत ॥ ७५ ॥ उदय हुओ रवि निमेलो हो 
मु० सवे लोक परकास | जगवासी सब्र जीवका हों मु० 
करसी तम का नाश ॥ ७६ ॥ कुण सरज परगट हुआ हो 
गो० मेटन किस अंधकार ॥ गोतम करे अरपन करू हो 
मु० यह पिण तुम चरणार ।। ७७ ॥ छ्षिण संसारी ऊगियो 
हो मु० सवेज्ञ जिन दिनकार ॥ लोक उजेला वही करेहो 
मु० हर मिथ्या अधकार ॥ ७८ ॥ श्रष्ट सुभेधा तुम तणी 
है० ॥ ७९॥ दुख सारोरिक मानसी हो गो० ताम 
जीव पीडंत । कोण स्थान शिव क्षेम का हो गो? सब दुख 
रहत इकंत ॥ ८० ॥ है एक स्थानक सार्थतोहो झ्ुु० लोक 
अग्र दुष्प्रयथ । जनम जरा मरणो नहीं हो म्ु० नहीं व्याधो 
न विलाप ॥ ८१ ॥ स्थानक कुण किस रीतनो हो गो० 
ते कह ज्ञान निधान | गौतम उत्तप वेनथी हो मु० भाखे 
अंतिम ब्यान ॥ ८२ ॥ कमे रहित दो दुख नहीं हो मू० 
साडगति लोकांत | परम क्षेम शिव तिण जगां हो सु० 
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गया ऋषिश्वर महंत || ८३ ॥ एहवो साथत स्थल क्या 
हो मु० मिलना कठिन अतंत ॥ पाया वो सोचे नहीं हा 
मु० किया भरी का अत ॥ ८४ ॥ निमेल प्रज्ञा ताहरी हो 
गो० कर न सकूं विरतंत | संशयातीत तुझे नम हो गो० 
महोदधि सब सिद्धत ।। ८० ॥ संशय छिन केशीप्रुनी 
गुणिजन, घोर पराक्रम धार । मस्तक धर बंदन करी हो 
गृुणि० गोतम के चरणार ॥ ८६॥ केशी झुनी लिया 
भावसे हो शु० पंच महाहृ॒त घधार। पेरेबर्ती पलटी सभी 
हों गु० समय काल सुविचार || ८७ ॥ नित्य समागम 
होवता हो गु० तिंदुक वर उद्यान । वर्धक सृत्राचारका है 
गु० धारा परम विधान ॥ ८८ ॥ तुष्टित हुंड सब परपदाहा 
गु० हुआ सम्रुद्यम वत । प्रसन्न हाय सस्‍्तवन करा हा शु८ 
धन्य युगल भगवंत || ८९ ॥ श्रीमद्‌ उत्तराध्ययन का हो 
गु० यह तेवीसवांध्याय । अल्प मति कविता रची हो गु० 
बाल ख्याल के न्याय ॥ ९० ॥ मिथ्या दुष्कृत में दिया 
हो गु० जो किया सूत्र विरुद्ध | मुझ पर महर विचार ने 
हो गु० कविजन करजो शुद्ध ॥ ९१॥ पूज़्यबर एकलिंग- 
दासजी हो गु० सुख संपत दातार । चौथमल के चित 
चढह्याहो गु” सीतामहु गुलजार ॥ ९२॥ 


इति श्री केशी गोत्तम संवाद सम्पूर्णम्‌ ॥ 


(२९ ) 
नंबर ३ त्रियादुभाव 
झूठल श्रावक का चरित्र 
तज गोपीचल्द छडका | 


तू समझ सयाना, नारी निश्चय में कारी नागणी 

॥ टेर ॥ भदलूपुर वर नगर मनोहर श्रीवन श्रेष्ट उद्यान । 
न्यायबंत नीती ग्रुण घारक जितशत्र राजान ॥ तू | १॥ 
तिणपुर में गाथापीत रहता झूठल नाम प्रसिद्ध । अंगजित्‌ 
अडचास क्रोडकी घरमे सुबण ऋद्ध ॥ २॥ घर विरिया 
बत्तोस रोहिणी जेष्ट श्रष्ट सुखमभाल । सोलह गो वगे तेहनी 
सरे करत सदा प्रतिपाल ॥ ३ ॥ भव्य भाग्यसे नेमि जिने- 
श्र मुनि संग सहख्र अठार | समोसयो उद्यान में सरे सुर 
करे जय जयकार ॥ ४ ॥ जितशत्रु नरनाथ वंदवा चलिया 
ह मेंडान । पंच अभिगम करके विधि से भेट्या श्री भग- 
वान ॥ ५ ॥ पुरवासी पुन्यवत हज्जारों वंदन चल्या तुरंत। 
शठलजी ने सना लोक मुख ग्रथ्नु आगम बिरतंत ॥ ६॥ 
तन पाचन कर वस्धाभरणसज आया जिन चरणार । 
अम्ृतधारा स॒णी देशना जनम सधारण हार ॥ ७ ॥ 
रानादिक हुलसत वत हो आया निज घर चाल। परमा- 
नन्द्‌ तुष्टित हो झूठल बोका वचन रसाल ।| ८ ॥ घन्य 
जिनश्वर दश आप हा पावे कोई पुन्यवान । राजेश्वर केई 
श्व्भव्रा मुनेपद ले कल्यान॥ ९॥ में मुनिव्वत समथे 


का, 


: नहीं प्रश्ेजा गहस्थ धर दो दान ॥ जिम सुख हो तिमकर 
सुख इच्छक दरा मे नुकसान ॥ १० ॥ पंच अनुतृत धारण 
कौन्हा गो धन मूल रखेंत | चाथ वरत कुशीह सबवेधा 
त्याग किया मतिबंत ॥ ११॥ योजन एक चार दिशि 
राखी उध्ये अधो निजवास | छव्वी सम का पांच राख तजि एक 
बीसकों आश॥ १५॥ अस्य मोल्य मय खत वस्र अगुली मे मुद्रा 
एक । साल चण का दाल आ वत उदक पच्चखाण । वेशप।॥ १ ३॥ 
पक्ष सातभे छठ २ तपसा में करस्यूं करतार | तेले * पक्ष 
तेरें पारणे आंजिल अहार ॥ १४॥ अचुबृत पंच सप्त 
शिक्षाइत, लिया जिनंद मुख घार | कर बंदन बूठल घर 
आये जिनवर कर गये बिहार ॥ १५ ॥ अभिगत जीवा- 
जीव थ्राद्ध हत पाऊुत निर अतिचार । शुष्क शरीर किया 
तपस्थास दी सच मम्तत उतार।॥ १६॥ एक समय तिरिया 
सत्र मिलके दिलमे किग्रा विचार | ब्रित दूषण हम सबको 
छडी क्‍या धारी भरतार ॥ १७ ॥ पति पा आय विनय 
से बनिता बोली सुन मम्त नाथ । दिन प्रति दिन तन 
दुबेल होता कोन रोग उत्पात ॥| १८॥ करौशल्य बेच 
हकीम बुलाके, करिये योग्य इलाज । घर कंचन का कोप 
भरा है वो है फिर किण काज ॥ १९ ॥ प्रियतम कहे सुण 
प्राणवक्ठ भा, मुशझ् तन में नहीं रोग | जो तमको दर्बलठ पन 
दास फक्त तपराधन जाग ॥ २० ॥ हम जाणा आवक 
पति, आये 'नेमजी चाल | उनकी संगत में तुम लागा 
गर राग कराल ॥ २१ ॥ एक नारे नहीं राख सके 
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तोरण पे दी छठकाय | खुद रोगी औरों को रोगी करत 
फिरत जग मांय ॥ २२ ॥ नहीं तो किस कारण हम सबको 
कर दी नाथ निराश । हास्य विलछास अलाप सलापा छूटठा 
सब विश्वास ॥ २३ ॥ हाव भाव उच रंग विचेष्टा बतलाया 
रग राग । निर मोहित ग्रीतम को देखी लगी कोप की 
आग ॥ २४ ॥ जो जीवन की आजा हो. तो छोड धमम 
' का काम | नहीं तर हम इलाज करेंगे यों कहगई तमाम 
॥ २५ ॥ एकादश पग्रतिमाकाउ्राधन, कीना यथा प्रमाण । 
उत्थानादिक नष्ट हुआ नजदीक लखा अवसान ॥ २६॥ 
अनसन कर बेठे झूठलजी ध्यावत आतम ध्यान । उन्नीसव 
दिन शुद्ध भावों से लीना अबधिज्ञान ॥ २७॥ उपसगे 
देखा स्वआतप पे निज्र तिरिया के जोग | कल दो मुहूतें 
दिवस चढ़े पे, पहुचासी पर छोग ॥ २८ "१ कर सवेत्‌ 
पच्रखान अकापित बेठे ध्यान लगाय | छिद्र देखती फिरे 
फामण्या मिला न एक उपाय ॥ २९ ॥ उसी समय सब 
होय इकही ऐसी सलाह विचारी | प्रियतम का किंचित 
सुख नाहा आपन सब दुखियारी ॥ ३० ॥ अनल गरल 
शख्रादक करके करदो इनका नाश | फिर आपने सुखसे 
पिचरंगे करस्पां भोग विास ॥ ३१ ॥ छिद्र देख अब- 
कफास नक्ाला काए घास घृत लाके | चो तरफी झठल के 
चुनक भगगई आग लगा के ॥ ३२॥ अति उज्वल कट्ठ 
भय मह चेदन दुष्कर २ कारी । पिण निश्वेगित अठलजी 

विन पठस सहन करी सारी ॥ ३३॥ श्रमणेपासक्न हृत 


( ३२ ) 


आराधन किया छम्च्छर तीश | सवोयुप शतपंच वरसका 
अनशन मत सेंतीस ॥ ३४ ॥ आयुपक्र इंशाण कस्पमे 
कपिल विमान मुझार | ददश पलकी देव स्थिती ले पाया 
सुख श्रीकार ॥ ३२५ ॥ देवलोकस निक्रठ विदेहबर जन्म 
अ्रष्ट कुलमाय | कर करणी केब 5 लेजासी शिव गति कम 
खपाय ॥ ३६ ॥ या विधि नारी नागणी सरे बिन स्वार्थ 
डस जाय । परदेशी का प्राण खो दिया सत्शास्तर का न्याय 
॥ ३७ ॥मिवाडी मुनि चोथमल एक आया धर्म दलाल। 
धर फागण उज्जन सहर। उन्नीसो इक्यासी साल ॥ तूं। १८॥ 


इति श्री झुठल श्रमणोपासक चरित्र 


| सम्पूण म्‌।। 


कक 


( ३३ ) 


ने० ७ धमरक्षक 
|] | आक 


( श्री विष्णु कुमार चरित्र ) 


तजे पूर्वबत्‌ 


वितराग धम की, रक्षा कीन्ही मुनि विष्णु कुमारञी 
॥ टेर॥ गजपुर नगर भूप पतद्मोतर ज्वाला दे पट नार। 
सिह स्वप्त अविलोकने सरे जायो विष्णुकुमार । कालांतर 
हुवो नव॒मों चक्की महापद्म सुखकार | वि०॥ १ ॥ लखमा- 
राणी दूसरी सरे मानत मारगवाम | मंत्री पदपर विश्र 
नमूची, नास्तिक दुष्ट ग्रणाम । बहु शिष्य के संगपर वस्यथा 
सर स्वस्तिक तरे गुणघाम ॥ २ ॥ राजादिक वंदन गया 
सरे मांडी वाद गधान | प्रथम प्रश्न में खिष्ट कियो इक लघू 
शिष्य गुणवान । सब मस्करी करी विश्न को हुओ अधिक 
अपमान ॥ ३,॥ निश्चि में मुनि मारण को धायो खील 
दियो सुर आय । प्रात हुआ शर्मित हुओस घर पहुंच्यो 
लाज गमाय | अवसर आयां बदला छा लोन्ही गांठ 
लगाय ॥ ४ ॥ एक समय कोई देश छुटेरो पकड नमूची 
लायो । महापत्म खुशहो वर दीन्हों सो भंडार रखायो। 
ज्वाला सत्णुरु बांदन चाली लखमा गज्ञ अठक्षायो ॥ ५॥ 
में जाऊंगी जोगी वांदन रोकी दोऊ नरेश | माय मुराद 
असफल देख महापत्न गयो परदेश:। व्योम पंथ चल अंग 
देशमें हुआ आप परवेश ॥ ६ ॥ बनमें तापस वेश भूप 
जय राज खोय विलखत । मदना कन्या देख कुंवर .को 


( २४ ) 


राची प्रेम अत्यंत । काम विवश्न कुबरी को देखी मात कहे 
विरतेत ॥ ७ ॥ जिन २ पे क्‍यों दिल छलचांग्र ज्योतिष 
वयन विचार | महापदम भरतेश्वर होगा तेग वर भरतार। 
सुन कूंवर हिरदे में धरके आगे किया विहार ॥ < ॥ सेढ़ 
पुर में महासन नृप की कुंचरीगज मुखतांइ । छोडाइ राजा 
परणाई सता आनद माह । एक खचरी अधर उठाके रुपा 
चल ले आई ॥ ९॥ इन्द्रपुरी का इन्द्ररायकों, जयचन्द्रा 
सुक्रुमारी । पुरुष द्रपणी नांम सुनतद्दी लेती शीश उतारी | 
महापत्र को रूप देखके, विसरी सुध बुध सारी ॥ १० ॥ 
व्याह किया तिण साथ वहांपर, हुआ चक्र उत्पन्न | साथ 
लिया पट खंड आपने. नम्या सबे राजन्न। मदनांवली 
परण श्वस॒राके, की चेपा अपन्न ॥ ११॥ लख चोरासी 
गज रथ घोड़ा, रमणी चोसट हजार | नवनिधि चोदह 
रतन पृण्यसे, सोलह सहख्र सुर लार | साढा तीन कोदी 
मुख आग, बाजितर झणकार ॥ १९ ॥ गजपुर आये सुन 
पितु माता आतादिक हुलसाय । कर मोदे मडणा नगर 
में लाया मान बधाय | मात मनोथ पूण कीन्‍न्द्रा, हृदय हे 
ने माय ॥ ९३ ॥ तिण अवसर सन्त सरीश्वर पंचशया 
अणगार । समासयों तस पास भूप पद्मोतर विष्णुकुमार । 
ले दिज्ला तप कर मुनि विष्णू हुआ लब्धि भेडार ॥ १४ ॥ 
सुब्रत गणिवर किया चोमासा गजपुर के उद्यान | गुरु 
आज्ञा छल विपष्णू मूनि किया मरू चूलिका ध्यान । जिन 

सन उद्यात करणको, उदित हुआ मनि भान ॥ १५ || 


( २५ ) 


नाच मुंचो पाप यो सरे नृपवर क्विनों याद। सात 
दिवस को राज लेलियों तुत बुठाया साध ॥ निकलों 
छोड सात दिन अंदर पट खंड की मयोद ॥ १६ ॥ गगा 
काशी ब्रक्म| विष्णू शेकर दुगोा दान | तीथ हवन ब्रह्म 
भोजन अरु गोदावबरी सिनान | इतना तुम मानों नहीं 
मर वे, इन पिन कॉन कस्यान ॥ १७ ॥ मुनि भाखे ब्राह्मन 
तुप केमे ब्रह्म पंथ अगजान | हिंसा झूड अदृत्त कुशीला 
परधन में गछतान । रशइणी भश्वक् चतुर कपई पर तख 
पथ समान ॥ १८ ॥ हो अति कोपित बोला पापी मत 
रहो पट खंड माय । नहीं तो सप्तय दिन सबही को दूंगा 
यत्र पीलाय | चिंतातुर अति होयने स मुनि बाग मसांय 
चल आप ॥ १९ ॥ सोचन लगा उपाय कहो अब कैसे 
सुधरे काज | विष्णू मुनि होता तो रखता आप सहुन की 
लाज । एक शिष्प कहें फक्त मुझ जावण शक्ती महाराज 
॥ २० ॥ जा तूं पीछो जिष्णु ले आसी तुरत गयो तस 
पास । आदि अत जो हुई हकीकत सही करी प्रकास । 
आशुरू पास रजा ले पहुच्यों, चक्री के आवास ॥ २१॥ 
अ्रष्टमती चक्री किहां परे सुन कंपितहों आयो । नीच हाथदे 
राज आज थे क्यों कुल दाग लगायो ॥ चक्री कहे महाराज 
वचन में आफ इसे छलायो ॥ २२ ॥ सात दिवस के बाद 
दुष्ट से कर छूगा दिल जाणी | किसकी होवे सात दिवस 
यह प्रथम ।पेलावे घाणी । विष्णू हुनि सभा में आया नम 
जी बोला वाणी ॥ २३ ॥ सुन विष्णू तुश्रक्ो में दीनी 


( ३२६) 


भूपद सादातीन ॥ सप्तम दिन मद्रान प्रथम तुमह। का घह 
मशीन । पीछे सपका तेल निकाल करज्ये सत्य यकनि 
॥ २४ ॥ इस सुन सुनित्रर कोपिया सर पहुचगया तुम 
काल | संतन को मारण लग्यों स तू ब्राह्मण नहीं चेडाल । 
अब जीन्दो नहीं छाट्ट पापी ले तुझ 52 संभाल ॥ २५॥। 
लव्धि फोडक रूप किया मुनि लख जोजन परमान। एक 
पांच लघु हम गराप जगता जाण। भरता नवासा सत्र 
मानवगण देख हुआ हेरान || २६ ॥ र अनिष्ट तू दुष्ट बता 
अब डेंड चरण अव्रक्नास | घरत पांच मस्तक पे मरिय। 
सप्तम नके निवास ॥ नभचर दंव शार कर भागा तान 
लाक हुए त्राश ॥ २७ ॥ अंवेउर युत चक्र बरत आ धन्‍्या 
चण विच शीश | चद्रम्र सुरशक्र आय कहे क्षम्या करो 
योगीश । मूलरूपसे होय मनी दी धीरज विश्वावीस ॥ २८॥ 
कर आलाचन प्रायात्रत ले मुनि धायो निमेल ध्यान ! धन 
घातेक चउ कंप्ते काटठके, पाया केवलज्ञान । वरस सहस्त 
पृद केवल पद रह हुआसेद भगवान ॥ २९ ॥ सन शास 
न का लज्जा राखो जिन दिन से हु राखी । निेय के 
था हाता दखा, ग्रथ ।दगम्प्र साखी | कप ज्यादा भथ्या 
हुकंड देखा जती दाखी ॥ ३० ॥ परबल पुण्य उदय भिंः 
लगा गुरू पूज्य एकालगदास। चाथमल कहें सांढ 
_रकयासा, पूनम श्रावनमास । मांडलगढ़ की सभा देखे 
« मी पूण हपे हुलास ॥ ३९१ ॥ इतिश्री राखी प्ोत्पत्ति | 
कट विष्णु कुमार चरित्र सम्पूर्णम ॥ 
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नंबर ४ मातृ व-पित भक्ति पर - - 
श्रवण कुमार चरित्र 


९ | 
तजे पृव॑ंबत 


पुत्तर पुण्यबंता, अम्मा पितु का जो हो सुविनातरे 
॥टेर।॥ दशरथ राजा राज करत था, नगर अयोध्या स्थान | 
तस भगिनी पट ग्रण की घारक ज्ञानवती अभिधान ॥१९॥ 
सान्तवन नामा त्रह्मर्षि को दीनी कन्यादान । नादाथे पति 
के घर पत्नी हुई कमे फछ जान ॥ २ | भिक्षावृत्ति करक 
करता दुखसे दोई गुजरान | पुत्र हुआ एके तेहने सरे सर- 
वण नाम निधान ॥ ३ ॥ लाड प्यार से बारा व में आया 
श्रवणकुभार । कुछ २ विद्या सीख कुतर ने, जाना जग 
व्यवहार ॥ ४ ॥ निस्वाथ मुझ्न मात पिताजी करी आज 
तक सार | मुझ ॒सिरपे करजा बह बढगये, ऐसा हुआ 
विचार ॥ ५ ॥ अब में कर तन मत से भक्ती दे सब कम 
उतार | माय बाप की टठहल भ सरे लागा श्रवण कुमार 
॥६॥ स्योदय नित चरण नमनकर पूछत कुशल णरीर । स्तान 
कराव आप हाथ से ले सुखक़ारों नीर ॥ ७ ॥ जन 
ही दीन ले आता दूध आर तंदुल ! रत्रडी कर धरता मुख 
आगे यही हमेसां रूठ ॥ ८ ॥ रुछ् लुक्ष अन खाकर करता 
सदा आप संतोप । नहीं मिलता तो सहन करी रहता 
जञनात्म पोप ॥ ९॥ अशुम कमे वश मात पिता फिर 
हुआ दोठ इग हीन । किचित कसर करी नहीं करता सवा 
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नित्य नवीन ॥| १५ ॥ बारा वष गया इन भांती संर्बंण 
सोची एम | व्याकुल होते माय बाप, नही मिले धुक्त सर 
टेम ॥ ११ ॥ कुलवंती कन्या मिल स ता करूं व्याव तिण 
साथ | दोनों पिलके करों चाकरी मिट्े दर व्याधथात ॥११॥ 
एक ब्रह्म पुत्री का परणी घरमे ठाया आप | भोग लालसा 
काज नहीं वो फक्त भक्ति मां बाप ॥ १३ ॥ कुछ दिन 
बाद पलट गई नारी, हा मुझ करी निराण | माय बाप की _ 
दास होगया करूं बृद्ध का नाश ॥ १४ ॥ घोर राबड। दाह 
बणाई दापड हांडी माय । आप दपती खार खाय यह भद 
श्रवण नहीं पाय ॥| १० ॥ हृद्ध आगे धरी राब्डी स, खाता 
खटकायो शीश ॥ अहो पुत्र यह छाछ कसेली पडे कलेजे 
चीश ॥ १६॥ भेद जाण सरवण दुखपाया, छूटी ऑर्ट 
धार | माय बाप को मारण कारण रचा कमे अनार ॥१४॥ 
जो मात्रित घर रहे तो दुष्टण लसी को दिन पार। या कारण 
ले निकछं इनको कावड करी तयार ॥ १८ ॥ घर मावित 
की कावड खधे, सरचण चला परिदेश | उसी रीति से 
करत चाकरी कसर नहीं लव॒लेश ॥ १९ ॥ गाम २ फिरता 
इस दीना बारा वर्ष गुजार | काशी के नजदीक आवियों 
ग्रीष्म ऋतु करार ॥ २० ।| तिण अवसर मावित घबराये 
प्राण जाय बिन - नीर | पण पाणी तिण ठोर नहीं अब 
जोजन सरजू तीर ॥ २१॥ कावड वड़की डाल बांध 
री ले चला सिताप | सारिता तट पे आय नीर शुद्ध 
भरन लगा आप ।| २२ | तिण अवसर दशरथजी 
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आये सलिला देखन काज । कुछ दूरी पर सुना राजबी 
झारी तणा अवाज ॥ २३॥ नाग लता आडी छा रही 
नहीं दीखे किस्पो विचार ॥ २४ ॥| निवरल पशूक्रो सबक 
दवाया कर रह्या दीन पुकार ॥ २४ ॥ करुणां दरबित होय 
ऱजबी फेंका जोर से बाण । छता भेदके तीर लगा सरवण 
छाती में आण ॥ २० ॥ झारी छूट फूट गई सरवण पडा 
धर्णि प्कराय । हाय प्राण मरा छूटे मम्र, दुखी बाप अरू 
माय ॥ २६ ॥ पूर्ण करज उतार सका नहीं या मुझ सिर 
तकसीर । अधा मावित तडफत होसी कोन पिलासी नौर 
॥ २७ ॥ दशरथ नरपाति पास आय पूछे कुण वत्स क्‍या 
नाम | कोन कष्ट से कश्टित्‌ होगया फूट गया तुब ठाम 
॥ २८ ॥ हैं मामाजा में ह सरवर्ण ज्लानवर्ता का छाल | 
नयन हीन मा बाप कवड में लटकतं वड की डाल ॥२९%॥ 
दुख मतिकर मामाजी मरा प्यासव्रत मा बाप | उदक हहां 
से शीघ्र लेजाके पाय मठ दो ताप॥ ३० ॥ ग्राण छोड पर- 
लोक प्िधाया सरवण सरज तीर। दशरथर्जी मुर्छित हो 
पडिया रावत त्रास णशरोर ॥ ३१॥ हा ' मे निष्ट्टर दृष्ट 
अधभर्मा कोन्हा ऋृत चेडाल | सरवण जैसा भाणिन्ञाकी मारा 
आज अकाल ॥ ३९॥ झारी के दोनों टुकड़ों में भरके 
चलिया तोय | माय वाप कावड पह़ुमें रह्मा दुख्यारा 
हाय ॥ ३३॥ मय पानी झारी के डुकड़े दिय हाथ में 
जाय । आज लाल देरी से आये फिर क्यों गये रिसाय 
॥ ३४ ॥ अलबत तू लऊकार करत आता था हमारे पास | 


ण्ट 


( ०० ) 


बिन बोले यानी ने पिग्रे किस कारण हुये उद्घास ॥३४॥ 
पुत्र नहीं में दशरथ राजा करो आप जलयान । तुम कहां 
से आये “ मम कुछबर  ग्रया कहो क्लिस स्थान ॥ १६ ॥ 
सरवण भरता नीर हत में आया वहां पर चाल। अन जाने 
दिया बाण फेंक छागतहीं कर गया काल ॥| ३१७ ॥ छटक 
पड़े काबड से दोनों, हुआ अधिक बेहोश । हा ' दशर4 
हत्यारा हमारा लिया ऋलजा खा ॥ 2८ ॥ अए कुल 
कमल गया ते कहां पे छाड दुखी बन बीच | थे वन सन 
भरा बनचर से सिंह सप गज्ञ दीछ ॥ ३९ ॥ कोन हमें 
खथ प छेके खीर खिलासी आन | पुत्र बिता क्रिया कण 
करसी आय अंत अवस्तान ॥ ४० ॥ मरण बख्त में शख्त 
वबिछावा दाना दशरथ आप | अत समय दर पण एसा 
होगा दिया सराप ॥ ४१ ॥ ऐसी दके दराशीश दोनें। तज् 
दिये पिरान | दशरथ का जो हाह हुआ शा, जानत सकल 
जहान ॥ ४९॥ हुआ न हासीं सरवण जैसा प्रत्र महा 
पुन्यवान । साबित भक्त स्वरग में पहुंच जतागम परमान 
॥ ४३॥ पूज्य एकलिंगदास गुरुका शिप्प चाथमल 
जान ॥ साल इक्यासी नंदराय मे किया बीस व्याख्यान 
॥ ४४ ॥ 


इति श्री श्रवण कुमार चरित्र सपूर्णम्‌. 


(४७१) 
नम्बर ६ 


पूज्य श्री धम्मंदासजी महाराज का जीवनादश 
तजे पूर्वेबत | 


पृज्य धम्मेदासनी, धर्म दीपायो वीर जिननन्‍्द्र को 
॥ टेर ॥ सोरठ थे, सर केत / गांव में, था परप्तिद्ध पटेल | 
भावसार जाती जीघ्रनजी, वश निशश अमेल | पू. ॥ १ ॥ 
त्तस गृहिणी सद्‌ भाग्यत्रती वा जीवाबाई नाम । धन 
धनादिक पुष्कल घरमें सबे भांति आराम ॥ २ ॥ प्रेम 
परस्पर अतिशय सुन्दर सती सयनागार । सुपन में देखा 
सतवंती, इन्द्र भ्बन आकार ॥ ३॥ हफप॑ ग्रमोद सहित 
सति पतिकों दरसाया अहलान | धम्म दक्ष सिंचन को: 
आया यह ग्राणी पृन्यवान ॥ ४ ॥ सतरह सापर साल तीन 
में अश्वीव शुक्ु विशिट ॥ एक्ादर्शी अरुगोदय वबेलां जन्म 
लिया शभ हुए ॥ ५॥ दृढ सहनन शुभ लक्षण अगपर, 
ज्योतिपी योग मिलाया | धर्म बल अधपततन समझकर 
(शिकर चदावन आया ॥ ६ ॥ अष्ट वष से |विद्या वब्यवहारों 
पठके हुवे प्रवीन | चउदे वप सवय में जागी आतम तत्व 
मशीन ॥७॥ पूज्य शिरोमणि कहानऋषिजी, पास सिद्धांत 
अभ्याग । विनय भाव से किया हियामें हुआ ज्ञान प्रकास 
॥ ८ ॥ निरयावली खन्न तनीया व्गें तास दूसरा ध्यन । 
सुनत हुआ संवेग समुत्पन्न, धन्य जिनेश्वर बन ॥ ९ ॥ 


(४२ ) 


पूज्य चरण में अरज्ञ करी में दीक्षा लक दयाल। सतरह 
कलम आप धारें तो सेवक होथे निदह्ाल ॥ १० ॥ बान 
जीवके साथ उगते अंकुर जीव ॥ पत कूटां कच्ची 
ककडी रसचलित तिह वबरजंत | १ ॥ जॉमणवार 
जाना नहीं नहीं लेना अहार पट खाल | बिन कारण दाउ 
समय एक घर जाना नहीं वसु बोल ॥ १२ ॥ दो जन 
तोक पाट लाना, मुनिकों अपुनी नहीं कहना । दो हाथों 
में झोड़ी न लेनों, खत द्वार नहीं देनी ! १३ ॥ ग्रहस्था- 
श्रम का त्याग साधुपन में नहीं गरना भेंगे॥ अशनपान 
सामिल करले फिर वन्दन में न दुरंग ॥ ?४ ॥ श्रावण मे 
नहीं कर पजूसने, अनुवृत में नहीं मोखे। गोचशा का 
विधि न्याय शासत्रके, सवे टालिये दाख ॥ १५॥ एव 
सतरह बोल पूज्यवर, कीना नहीं कबूल । तब स्वय मंत्र 
मित्र साथली, दिक्षा नक्षत्र मूल ॥ १६ ॥ संवत सतरह 
सो सोलह तिथि मास जनम का जान । तज संसार वीरर 
निकले, खुद शास्तर विह्ाान | १७ ॥ प्रथम गोचरी गये 
आप तब, श्रावक्र राख बहराई । रेणूं पसर गये ४नि सोची 
सम्प्रदाय गहराई ॥ १८ ॥ पंच सती को एक साथ दी 
दिक्ला स़रत सहर ॥ शिष्य नंनाणव हुआ आपके यश 
फेलयो चाफ़रेर ॥ १९ ॥ वसनन्‍्त पंचम शुभ दिन संबत 
तरह सा इकीश । उज्जैणी के सकल सघ मिल, दीवा 
-रीण ॥ २० ॥ करी विजय श्री जिनशासन की निडर 


. जानी. 


हु ( ४३ ) 


साहसिक शुर । पाखंडी उल्लु छिप रहते, या करते मंजूर 
॥ २१ ॥ सत्शास्रामृत ब्ृष्टि कीन्ही, कर कर उग्र विहार । 
हज्जारों को आप निक्राल अध कूप से बहार ॥ २२॥ 
धारा नगर में एक आपके शिष्य किया संथारा । कुछ दिन 
बाद चलित हो बोला में पूण दुखियारा ॥ २३ ॥ अन 
खावन को मांगा तब तस सहायक संत विचारे। भंग किये 
से होय हौलना पिन वो एक न धारे ॥ २४ ॥ युग ग्रधान 
उज्जैन पिराज़ खबर सुनत किया विहार | भेरू बावडी पे 
चल आये आठ कोस रही थार ॥ २५ ॥ मारवाड के पंच 
सरात्रक जाते दक्षिण देश | भोजन करन वाव्य पर ठहेरे 
पूज्य हुआ परवेश ॥ २६ ॥ करके न नम निमंत्रण कर बह- 
राई बाटा दार । गर्म अहार बिन पानी भोगव उसी दिवस 
गये घार ॥ २७ ॥ समझाया साथू को बहुविध समझा नहीं 
लगार । तव खुद अनशन करके राखी जिन शासन कार॥ 
॥ २८ ॥ धन्य आपकी अतुल वीरता सुनत द्रबित हुवे रोम | 
इष्ट कांत कंचन वत्‌ तन को पर प्रण में दिया होम ॥२९॥ 
सेथारा नो दिवस चला पुज्य विकट वेदना भोग । साल 
अठावन फागण सुद एकम साथे सुरलोग ॥ ३० ॥ अंत 
पख्त में पुज्य कह गये अनशन चतुर्बिहार | पूण सोच 
समझ के करना समय काल सुविचार ॥ ३१ ॥ छप्पन वर्ष 
सर्वे आयुप्य श्री वीर बाप्पुमे पाठ | एक भवांतर सक्त 
दवर्सा सिद्ध पाहुड़े पाठ ॥ ३२ ॥ गजदंता गिरी चार करी 
जिम सोमित मद नारीन्द। त्पों तुम नाम सुमावन सुरवरु 


(४४ ) 


राजत चार गणिन्द ॥ ३३ ॥ एकलिंगदास मवाड़ मालवा 
माधश्मुनि विख्यात | मरुधर में सोभाचन्द विचरे एक 
गणी गुजरात ॥ ३४ ॥ वद्धमान के शासन ऊपर सदा भाव 
वद्धवान ॥ फिके रह्मा चौतफ आपके नाम तणा निशान 
॥ ३५ ॥ घोर तपर्वीराज मुनीथ्वर केसरीमछ क्रपाल । 
तत्मुख कथन श्रवण क्रिंचित, दशित कीरच ढाल ॥ ३१६५॥ 
पूज्य एकलिंगदास गुरुका है पूणे उपकार | चौथमल 
किंचिंत गुणगावे शाजापुर गुलजार ॥ ३७ ॥ 


द्ति श्रीमद धर्मदरासजी महाराज का संश्रिप्त जीवन चरित्र 


सम्पृ्णेम. 


( ४५) 
नंबर ७ ( ममत्व दिग्दशन, ) 
गुणकर चरित्र। 


तज---सींता है सतबती नार सदा गुण० 


ममता मोटी दुख की खान ध्यान में लावनारे। 
सुख संचारण धारण करिये मध्यस्थ भावषनारे ॥ टेर ॥ जग 
में काह आय कोई जाय, जिस का रंज अपन को नांय, 
जिस पर मेरा पन प्रकटाय, उनका पडत बविछोवा कसा 
दुख हो जावनारे ॥ म.॥ १ ॥ नगर एक माणकपुर मंझार, 
रहता गुगऊर शाहूक्ार; तिग घर नन्‍्दा देवी नार, तिनके 
पुत्र सु मोहन सुन्दर रूप सुहावनार ॥ म० ॥| २ ॥ कमे 
न दिया झकोला आय, घरका द्रव्य गया विरलाय. पड- 
गया घोर मुसीवत साय, नहीं घर भाठ दिवस का धान 
भान विलखावनारे ॥म० ॥३॥ पुर में कोई न देत 
उधारा, तब तो मन में सेठ बिचारा, यहां पर होता नहीं 
भुजारा, जाके देशान्तर स द्रव्य कमा कर लाचनोरे 
॥ मे ॥ ४ ॥ त्रिया ओर तीन मास का लाल, घर पर 
छांड चला तत्काल दूंगा भेज कमा कर माल, इतने ज्यो 
त्या कर के अपना काम चलाबनार ॥ म. ॥ ५ ॥ जहाज 
गत गया संप्ठदर पार, देखी नगरी सुन्दरकार. किसी 
यक क्राइपाते के द्वार, लगियो करण ग्ुनीमी पीछा दिन 
पलटावनार ॥ म्‌. ॥ ६ ॥ सच्ची नियत सुधारे काम, दिन 


( ४६ ) 


अदिन बढ़ी सेठ की माम, काम बहाली वहाला नहीं च.म, 
श्रीधर खुस होके, प्रति दिवस पगार बढावनारे ॥ में.) ७ ॥| 
कुछ दिन करी नाकरगी सठ, जमगह पूरी शहर में पेढ, 
छोडी पराधीनता ब्रेठ, खुद की करली आप दृूकान सु 
भाग खुलावनारे ॥ मु. ॥ ८ ॥ जोडी बहुत द्रव्य की रास, 
निञ् घर भेज मेट दी जास वरत्या पीछा सुख विलास, 
च्रदे वष वाद प्रिय पत्नी पत्र पठावनारे | में. ॥ ९॥ 
अब प्राणेब्बर बेग पंचारो, बालक मोटो हुवो तुम्हारो, 
संगपण करके वशवधारों, तुम विन सब फीका पकवान 

दश दिरावबनारें | मं. ॥ १० ॥ पडके पत्र सेठ उसवार, 
उमग्यो हिरदे प्रेष अपार, पण लोगें। में फसी उधार, ह 
लाचार पत्र ये पीछा, लिख पहाचावनारे ॥ मं, ॥ ११ ॥ 

सुत का सगपण तुम कर लीजो सुंदर युवति पे चित्त दी नो, 
कुछभी सोच फिकर मत कीजो, वष दो बाद होदेगा प्यारी 

मरा आवनार !! म० ॥१२॥ कीना. सगपण योग बिचारी, 

लागी उमंग व्याव को भारी, फिर २ दिया पत्र बहप्यारी, 

भर बाहण में धन हपित हो सेठ सिधावनारे ॥ म० ॥१३॥ 

सागर उतरण की तार्रेख, जाणी लगी कवर को पीक, 

चलिया ल जननी को सीख, वन्दर आया अशद्युभोदय तस 

गंग संतावनार ॥ म० ॥ १४ ॥ हो गह तनभे सूल बिनारी, 

खाय पछाटां रावत भारी; जुडिया बहत आय नर नारी, 

दया सत्रों को तुते हकीम बुलावनारे ॥ म० ॥ १५ 

* करने लगे इलाज, इतने आई सेठ की जहाज, 


( ४७ ) 


उतरया रत्नागरकी पाज, उत्तम बंगला देखी उस में वास 
वसावनारे ॥ मू० ॥ १६ ॥ रस बती हो रही इधर तेयारी, 
लागी सोदख सेठन भारी, नृतिक जन बुलाय उसवारी, 
घुटने लागा रंग ब्रिनोद लुग्ध होजावनारे ॥ म० ॥ १७॥ 
लडका रहद्या उधर चिल्ठाई, जिनकी कुछ भी परवा नाही- 
होगा कोई मुसाफिर भाई, अपने राग तान संग पटकावनोरे 
॥ म॑० || १८ ॥ धन बिन वेद करे न इलाज, चन्दा करते 
फिरत समाज, कुछ २ मिला सची से साज, आके सेठ तही 
कहे तुमची कुछ बखसावनारे ॥ मं० ॥ १९ ॥ बोला सेट 
खड क्या अ.ह, यहां प नहीं मिलेगी पाह, मरते बहुत जगत 
के मांइ, क्या हम धन है उन के काज बचन यो बावनारे, 
॥ म० ॥ २० ॥ भरे ये क्‍या है त्रिलाविलाट, पडरही राग 
तान में घाट, यहां से शिप्र उठावो खाट, पट का दर इकन्‍्त 
यो सेठ हकम फरमावनारे ॥ म. ॥ २१ ॥ आखार बडी 
चमारी श्वास; ' मोहन ' किया पुनभेव वासः पुछिस आके 
फरी तपास, अड्भ रक्षिक्ा के खिसे मे कागज पावनार 
॥ मे ॥5२५॥ लिखिया गुणकर सुतका एसा; सागर उतरन 
काज संदणा, है यहां मुणकर महाजन केसा बोला सेट 
गोख में बेठा कौन बुलावतांर ॥ मे ॥ २३॥ नाटक 
वाजा बन्‍्ध करावो: गुणकर हो तो नीच आवा कागज 
किसका देखो जाबा। देखते पत्र सठ हश काश उड़ जाव- 
नार॥ मे, ॥ ६४ ॥ आयो तुत स मोहन ' पासः देखी 
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निज नन्दन की लाश: लागो बच्न घात चरास! मुन्ठित 
होय हल्यों धरणी पर मुख कुपलावनारे ॥ २५ ॥ चत हो 
रोवण लग्यो अपार; मेगा फ़ब। भाग उन वार; में तो गया 
जनम सब, हार, दो महिनेका वाल रू छो ड विदेश;सिधावनोरे 
॥ में, ॥ २६ ॥ सोलछा वर्ष प्रिताकर आया; सुत का व्याह 
करण उमाया; सो मुझ मत्यु रूप दिखाया; तडफत वबेहां 
नहीं ली सार बड़ा पछतावनार || म. ॥ २७ ॥ आये पर- 
मारथी भी चाल; उनको नहीं दी दमडी निकाल; हैं मुक्न 
कुलबर ! है मुझ लाल ! तुझ जननी आगे किस भाँति 
बचन संभलावनारे ॥ मं. ॥ २८ ॥ कर बहु रुदन दहन 
कर काया; शाहजी चलकर निज घर आया, स॒तका मरण 
हाल दरधाया, धमकी मरगइ माता पुत्र विरह अलखाब 
नारे ॥ म० ॥ २९ ॥ * गुणकर  पूरण हुआ उदास; छदी 
दुखी जगत की फास, पहोच्यों ज्ञानी गुरुफे पास, ल योगा- 
रंभ समता धार पार जग पावनार ॥ म. ॥ ३० ॥ ऐसा 
मोह कम का ख्याल; छिन में कर हाल बेहाल; सुखीया 
वही तजी मोह जाल, सचा गुरु जन का उपदेश हिये ग्रग- 
टठावनारे ॥ में. ॥ ३१ ॥ मोटा पूज्य एक्ॉल्गदास, 
जिनका शिष्य 'चं थमर ” खास, रखता दिल दशन की 
आस, काना चतुमांस सज्ोत सु यश वरतावनारे ॥म.३२॥ 


इति श्री गुणकर चरित्र सम्पूर्णम्‌ 
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रहा बमायाजी ॥ ये देख हाल ततकाल हुआ देख भारी 
| महा, । दुष्टणा दोनों नारीजी | मयाद भेगकरी आज 
लाज नहा रख्खों लिगाराजी ॥ छटकाय चला जाते का 
पकड़ा पछ्छा | महा. | नाथ पाछा किप जावेजी ॥ १५ ॥ 
अपराध माफ कर नाथ दया दिल धरऊे । महा । त्रिया 
मात हीन कहाइजी । दो दास तांहि विश्वास झूमगई कंठ 
सहाइजा ॥ पग थक्ता ठेल निराश करी निकालियों | महा. ।! 
राय पास चल आगाजी | मुझ नारि रूप सुन भूप एकदम 
से घवारायाजा ॥ कहे जलगऱ तब अतेडर मांहि दिखाई 
| महा । देख नर वर सरमावेजी ॥ १६ ॥ भोवत कह 
एक नाटक ता फेर दिखादे ।म्हा.! बना भरतेश्वर राजाजी | 
करा कचन को महेलात खड पेयालिस ताजाजी ॥ हय 
गय रथ पायक अतेठर सब्र करके | महा । तन्न श्षेगार 
सेजायाजा । फिर काच महलमें आय छूगा निरखन निज- 
कायाजा ॥ भाइ अनित्य भावना घातिक कम खपाया 
॥ महा 5 ज्ञान केवल प्रगटावेनी ॥१७॥ तत्काल देवता आय 
करा जन महिमा। महा,। लो फू सब्र अचरज पायाजी ॥ म्ानि कर 
ऊफैरमाक़ा नाश बाप मुक्तिकता पायाजी। पूज्य एकलिंगदासजी 

महाराज आठ ठाणासे ।महा | लाखोला आये विचरताजी | 

तह थ्रावक जन पुन्यवान भावसे भक्ती करताजी । ये 

पत्र मास शुद चउठदश साल गुण्यासी महा. चाथमल मनि 

थण गावजी ॥ प्रिले अनुपम सुखक्ी सहल मोहिणी दर 

एटपेजी ॥ १८ ॥ इते श्री आपाड गाने चरित्र सेपृणम्‌ । 


६ हक ) 
नत्रर ९ रढ ग्रनिन्ना 
( मुनेपति अच्चेकारी भट्ठा की ठावणी ) 


( पचरंगिनी !नज लछगड़ी | 
पदेगल प्रीति उतार मनिपद थारलिया शित्र साधन काज 
| परम बैरागी, व के फ़िय। के, जे छुफर मुनिप्रति मनिशाज ॥ 
टर ॥ स्वग लाक सम तुल्य स॒बरता नगरी मनि पति तहां 
पाल । अथ्वीराणी, शियलू बती शान साह्श रुपरसाल ॥ 
पत्र मणि चन्द्रराज धुरघर भ्रष्ट सुलक्षण अति सुखमाल | 
रानी रायके, लखा एक श्रेत त्रणका बाहू कपाल ॥ शेर ॥ 


न 


दंत आव्यों नाथजी दरसायो अन्तर भेदजी । भूप कंपित . 


भागे भवान्तर कदजी | रंग चढ़ा संत्रेग का छगी योगकी 
उम्प्रेदजी ॥ छोटी ॥ तिण अब्रयर आये धर्म घोष रुपि - 
राया । चतुरग सेना ले भूप वंदवा आया। माने दशरुछ्ांति- 
के धर्म भद्‌ समझाया | दानादिक गुभकरणी का फूल 
बताया ॥ द्रोण ॥ सुन ज्ञान भान खुल गग्रे तुतं नरफ्तका। 
नहा । राज पुत्तर को दीन्हाजी । दे दान महत मंडान आप 
योगारंभ लीन्हाजी फर ज्ञानाभ्यास फिर होंगये एकल 
विहारी । महा०। शीतकऋरतु पौष का महिनाजी । उज्जेणी 
पडार चनमाय रहणी काउस्सग कोनाजी | दोड ॥ हुआ समय 
_काछ, आया बालके गोवाल, शीत पड़े असराल, मुनि 
सी॥ एक बिस्तर विंशाल, मुनि खेभ ऊपर डाल, 
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घर गया गउपाल, ठडी उडजासी ॥ मिलत ॥ उसी नगर 
में तिल भट्ट ब्राह्मण तिल सचय पूर्ण मोह ताज । पर ॥ १॥ 
धन श्री नारी दुष्ट स्वरभावी पर नर से करती व्यभिचार | 
सब तिल घरका उडाके सोचा पूछेगा भरतार। पाखों से 
तन ढांक कृष्ण मुख लाल नेत्र बिच श्रेत अकार । सिर पर 
सगडी | हाथ एक घप्पर दूसर कर तलवार ॥ शेर ॥ पद 
घृधर घमकावरती मद्य रात चाली झटजी ! खेत पे आबी 
तहां सतो पत्ति तिलभद्दजी ॥ तिल खाऊं तिल भट खाऊ 
सुन विप्रजागो पट्टी । थरथर लागो धृजत्रा कंकाली देख 
निकट्जी ॥ छोटी ॥ मर तिल भक्षा सुरि सूप तेरा तिलसारा । 
नहीं! तो खजर से काट कंठ तुम्हारा | मेजर हवो फिर 
देवी भचन उचारा | जो नाम लिया घर जाय प्राण नहीं 
थारा ॥ द्राण ॥ या कह गई तिल भट भर्याभत हो घर 
आयो । महा० । प्राण छूटा पल माहींजी । मिल यार नार 
उध्यान प्राय ले आया उठाइईजी। वहां मुनिपतजी मुनिराज 
खड़ा नहीं देखा ॥ महा० | पासही दिया जलाई जी। 
पायूक्र याग्स आग उडी लगी पट क जाइर्जा ॥दोड॥ जला 
मान का शरीर | रह्मा अडिग पेरू धीर | सभ आयाते अहीर 
दुखी घबराया ॥ हाहा किया दुष्ट काम । कुचिक शेट केजा 
वाम। करक दीनता तमाम । हाल दरसाया ॥ मिलत ॥ 
कु।चक आऊ अरज करी हम घर चलिय करूं यथा इलाज़ 
॥ परम ॥ ६॥ ले आया निज उपासरे में आये सके 
जापक घाल | शक बंद्च वहां. खडा था बाला धनका दस्त 
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विहाल ॥ लटग्प तह विछेयन मे विदा ए। 
ताल ॥ आगस माही परछलाोँ एक प्रझेण लाठा सरकाठ 
॥ शर ॥ अभंकारी नाग भद्गा राजन मंत्री सर सिसा। से 
मिलसी उस जगह तब दोस सा वहीं गया ॥ दशा पग्नि 
का हपे॑ खिल हो सविशत आदर दिया। आंगन के 
सत्रत्र पष्ठा तब मकर मानचतलर किया ॥ ७&2॥ त्ाग 
दासी को चोथ खटड पढाई । तटीं लेंस नारे घढ एफ डे 
आब उठाठ ॥ उस्र सम्रम स्तेग में >स्ट्र प्रसणा गा | 
अच्चंकारी सम शक्षमावत्ती काए नांड ॥ ट्रोण ॥ तय करन 
परिक्षा एक देवता भआगया। महा । सर्ताल ऊंभ उतरतीर्जी 
पटकाके फाड़ दिया रूून करत आटे दंग अर्तीजी ॥ 
दश सहस्र सबन क्रीमत का झीशा फ़रठा ॥ महा ॥ धर 
धर क्यो क्रद करतीजी | जा छ आ देसरगा ताक उठाया फ 
अधरथीजी | दाड ।| वा भी दिया मडिकाट । गंवन 
लागी त्राइ त्राइ | तीजा लवण के तांइ। मजी धौरता ड़ । 
हुआ तीसरा भी नाथश। तेत्र तो अबंकारी खास । स्यय 
जायके आवास । आई चौथा लई ॥ मिलत ॥ हप कारण 
दासी के हाथ बाई त्रिकुंपा फ़ूधा आज || परम ॥| ३ ॥ 
हम गय दासी की क्या गति करसी यह हमकी बहुत अप 
सास । तबते बाला, नाथजा म नहा करतों क्िचितरोस ॥ 
फट कराध का भागा इण सत्र ।जिस दिन से धारा संताश | 
मन पूछे, हुई यह बात क्रिस तरह धरा खमोाश ! 

॥ इसी नगरी में घनद श्रेष्टी कमछ माला कामनी | 


(४९ ) 
नम्बर ८ मोहलीला 
आपाढ मुनि चरित्र 
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या प्रबल प्रेम की फास, अमर नर बंधिया | महाराज 
मुनिजन पण फंस जावेजी । मिले अनुपम सख की सहर 
माहिणी दर हटावेजी ॥ टेर॥ था राजगृह नप श्रेणिक सम- 
कितधारी । म्हराज | चेलणा तस पटरानीजी | चेटक पूत्री 
सति शोलवती श्री वीर वखाणीजी ॥ माहिमण्डल विचरत 
धरमचन्द्र मुनि आये । म्हा। गये वंदन भवि प्राणीजी। 
जग अधम उधारण काज जहाज सम कही जिनवाणीजी॥। 
ले यथा शक्ती शुभ लाभ गये निज घरको ॥ म्हा० ॥ 
वियम पाल शुद्ध भावज्ञी ॥ मिले ॥ १ || मुनिगण मे मुनि 
अपाह लब्धिके धारी । म्हा०। रूप यावन झलकापे जी | छट 
पारण कारण बरण लाभ नट के घर आवेजी ॥ कन्या जय 
सुन्दर भवन सुन्दरी दोनो । म्हा० | चरण में शीश नमावे 
ने आतहप भाव से एक मिट सादक बहराचेजी ॥ मुनि 
लद॒ट् देख चिन्‍्ते यो गरुमबर लेसी॥ म्हागाज ॥ हाथ भेरे 
नहीं आवेजी ॥ पिले | २॥ तब उतर भवन से क्रप्ण रुप 
धन वायो । महा. । एक लद॒ह फिर लिन्हाजी | यह विद्या 
गरू का ज्ञान रूप बट्टे का कीन्हानी ॥ डग मग चलता 
तन सुप्क हाथ में डडा। म्हा ० । देख दोहे जादर दीनाजी। 
दिया मादक करत विचार लेयगा शिष्य नवीनाजी !। तद 
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ननकर बालक संत लग लघु पातर । महा. + गती चेचल 
चल अबजी ॥ मिले ॥ ३॥ लघृबर मुनि देखत खुग्ी 
हुई दाद बाला | महा. | वाही खादिम फिर छाइजी । वह: 
राये बाद मुनीराज फेर सोची मनमाईजी ॥ यो लेगा 
तपसीराज ज्येष्ट गुरु भाई | महा. रूप खोड़े का करिं- 
याजी । करि एक आंखको लुप्त गुप्त देखी नट चरियाजी। 
झेट आय हकीकत कही पुत्रियां आगे । महा. । तुत श्रगार 
सजावेजी ॥ ४ ॥ मुनि आये बहरण काज पंचमी विरिया 
। महा | बालिका कहे सुन स्वार्माजी ॥ इस तरुण अवस्था 
मांय हथा विपता क्‍यों पामीजी ॥ हो भाग योग उद्योग 
कठिण का चारा। महा । जोग लेवे दुखियाराजी | हम 
कचन वरणी युगल नार हुओ नाथ हमारा्जा ॥ ये सुवण 
मंडित श्रुवन मोज करने को । महा. | चरित कर चित 
ललचाबवेजी ॥ ५॥ ज्यों घृत कुंभ पावक पासे पिघलता 
। महा. । मुनि दिल दिस मिस करियाजी । प्रत्यक्ष दुखों 
की खान योगारंभ क्‍यों आदारियाजी ॥ में शीघ्र गति गुह 
पास जाय अभि आस्यू । महा. । अहार ले बागमे आयाजी | 
गुरु पूछे देरी बहोत हुई कहांपर विलमायाजी ॥ तब ओघा 
पात्र दिया पटक संभालो स्वामी | महा० । मुझे यह दाय 
न आवेजी ॥ ६॥ हदूहां बात २ में उपालंभ कुण खाते 
। महा. । जोग मुझसे नहीं पलताजी । हम से संकट नहीं 
: सहन दोय पीछा घर चलताजी ॥ तब गुरु देव विश्वास 
गोद में लीन्हा । महा, । तुते उछल के पडियोजी ॥ कांई 


है 
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का करने बाला । मह, | नरपति इसे बुलावेज्ी । इनस 
बढटकर बतलाव नहीं ता घर लट जावजी ॥ बर आय बोर 
रसभधार नार दाना की। महा. । सीखले तुते सिधावना 
|] ११ ॥ विद्या पर जूजी पुरुष अनेक बनाया। महा | 
रूप नल कुबर समाणाजी । नृप श्रणक सर चोगान वॉच 
वर बरत बंधाणाजी ॥ पुरवासी पवन छत्तीस दखन आय 
! महा, ॥ चरित केइ भांत बतायाजी | फिर लव्धि फाड 
दशलाख फोज नगरी पर लायाजी || तत्र दख भयाकुल 
हुआ सकल नर नारी | महा- | भूप श्रणक घबरावेजी 
॥१२॥ एक सुन्दर ललना शशा मुखि रूप रसाला ।महा। 
लब्धि जोग बनवाइजी । लाखों मनु्पों के बीच भूष के 
हाथ भलाईजी ॥ में जाय फोजका खोज खाय अभि आऊ 
| महा. । कामणी आप भरोसेजी ॥ उड गयो गगन में 
काट + धरणी पर धोंसेजी ॥ फिर निज अवयव ज्यों रूप 
चकर करके | महा, । सभा बिच मे छटकावेर्जी ॥ १३ ॥ 
नट का शिर देखी उडगये होंस सभीका । महा, । मच्यों 
कालाहल भारीजी। सुन हाल महल मे छटक पडी वो कर- 
तबी नारीजी ॥ पुरपत पुरजन समझाई नारी नहीं समझी 
महा. । काष्ट की चिता बणाईंजी । ले प्रियतम को सिर 
र नार जलगई तिण मांइजी । ऊपर से नट निज भवन 
विया सिधा | महा । मती फिर शुभ दिन आवेजी 
। १४ ॥ तिण अवसर दोनों नार रही निज घर पे ।महा। 
घबलाकर खायाज॑। | पी चन्द्र हास मद मस्त होय बक 
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मंमई निकाली ॥ रही पांचत्रपे दशवक्त किया सिरखाली |, 
फिर एक दिवस मुझ बंधव आयो चाली ॥ द्रोण ॥ पहचान 
द्रव्य दे दुख से मुझे छुडाइ | महा। मिला फिर सुख नर्वी- 
नाजी | उस दिन से अहो म्निरान क्रोध दस तज दीनाजी 
॥ सुर प्रगट होय कर जोड़ झुका चरणा में | महा० ॥ 
इन्द्र जसा गण कीनाजी । तेसाही छखा में आज सुफल तेरा 
भव लीनाजी ॥ दोड ॥ तीनो कुंभ कर के त्यार। देव 
हुआस्वगपार । तेल लेके अणगार | चल आया तिहां ॥ 
मेटा मुनिवर का रोग | मुनिपती पालजोंग। गये प्रथम 
देवलोग । काज सुधर गया ॥ मिलत ॥ चौथमल कहे 
पूज्य एकलिंग दास गुरुपर धमें जहाज ॥ परम वेरागी ॥ 
बनके किया काज सुफल मुनिपति मुनिराज ॥ ५॥ 


इते श्री मुनिषति अच्चकारी चरित्र संपूणम््‌ 
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उपगण लेके, गयो स्थानकर्म जहाँ थ जन जती ॥ शर ॥ 
सामायकादिक धरम क्रिया कर जणाय उच्छावजी | 
ग्रआासण आप घर बठ हिये दरभावजी ।॥ मत्स्य कारण 
हुप्ठ चुगला कपट खेले दावजी | एसे घममे के घारियां का 
तिरत केस नांवजी ॥ छाटी ॥ लाकान सच मच घरमत्रार 
ठहरासा । अहो धन्यमाग्य इस ग्राणीका प्र गटाया ॥ मिथ्या- 
नये छोड़ वित्तरराग थम में आया। क्या शांत घयता बिल 
कूठ फीमल काया ॥ कंडा ॥ तब कपटीजी, कपटी था 
वाक्य सुनाया । में जनम दुए घर पाया ॥| उन संगमेजी, 
में क्या? कम कमाया | हा विरथा जन्म गंबोया ॥ मि०॥ 
एक दिवस निकठा इस रस्त पड़ा श्रवण में सतशुरू 
सवाल । परम ॥ ॥ तब स मुझ हरद से मसगई परम 
पर्चितर जिन वानी | दिल यों चाब, छाड जगजाल सुधार 
जन्दगानी ॥ एक बात यह सोची परणूं धरम धरा तिरि 
या ब्याना | सतात होते, फर दाना दक्षा लो सुखदाना 
॥ अर ॥ संठ जिनदल चिन्तवे यह श्रीमति के जोड़जी | 
धर्म घारी पृणता दर्स नहीं कुछ खाडजी ॥ सहजही घर 
बा मिला दखू कहा फिर ठाइजी ॥ नगर मर मे ता न 
दीस करने इस की होडजी ॥ छोटी ।॥ बह धर्म घामसे शी- 
मति का परणाट । ग्रीनम सम बाड़ चाल खासेर आह ।॥ सस 
रा ऋवन सता देखा निगाह छलगाटई। वहाँ कुछ था राता 


हा 
कमा 


ना का नद्गा पाद | कडा॥ जल स्थानकजा; गरग्ण का 
सा नोट | मकदा का जाएया छा2। कदाद को, अमश्ष 
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॥ छोटी ॥ कापी समझ निरलज तिरछेंद लुगाड। मुझ किया 
घोर अपमान ञर्म नहीं लाइ॥ इस लक्षण से घर मालिकनी 
होजाइ | में लखली तरी मोत नजीक जणाड ॥ कड़ा ॥| 
जलजलतीजी, आ बोली पृत्तरताई। अविनीव लगाई आह | 
सब घरकी जी मिद्ठी में ब्राव मिलाई। म॑ मझे कटारी खाह 
॥ मिल्त ॥ नहीं तो इनको मार तुझे फिर परणाद तिरिया 
तत्काल ॥ परम ॥ ५॥ प१ति पत्नी का मारण कारण 
सोचन लगा अनेक उपाय । उसी समयमे, एकनर सरप ले 
जाता चृष्टी आय ॥ ल सुखमल घाला घट अन्दर मुद्रित 
कर धरिया घर माय । रइणी मांही, आय कांता से बोला 
प्रम जगाय ॥ शेर ॥ जैन मत करुणा करत है जगत जंद 
लारजी | तो पिता तुझ काज क्यों भेजा कुमम का हार जी | 
घट दिखाया दरमर्ती मति उठ गिन नवकार जी | खोलते 
हुई पुष्प की माला सुगधित सारजी ॥ छोंटी॥ सति पद्विन 
गले भें आई पती के पासे | पति दखवहीं आश्रय हो चित 
विमासे ॥ था नाग कुंभमें माला ल्याइ कहाँगे। सोरमकी 
लपटें छूट रही मालास ॥ कडा ॥ प्रिया मुझ्लक्ी भी, 
देखन दे फेसी माला । सति गलसे तुते निकाला ॥ पियु 
हाथेजी, दिया हार सुगंधी वाला । हुआ पलट अ्रुजंगा 
काला ॥ मिस्त ॥ कर फुकर डसा ग्रियतम को पडा घरण 
प्‌ हाय विहाल ॥ परमे ॥ ६ ॥ दख पृत्रको माय जाय 

जार बीच किया शोर जलाल । हा |! सिकोतरी, खागई 

ज हमारा सुन्दरलाल ॥ सुन बुड्डी का रुदन सेंकडो 
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नंबर ११ असम विश्वेसन 
पाहयूति माने का चरित्र 


तज प्रमचन 


बलिहारी उनसत पुरुषा की दशन परिसह विजब 

कर । जिन वचनो प, धर सन श्रद्धा भवजल वही तरे ! दर 
॥ व्रिपया नंदीम्रठ मनुप जिनवचनों मे ब्रा छाव | फल 
करणी का, मिलेगा यह निश्चय कुण बतलाबे ॥ स्वगे ने 
अरु धुन्य पापकी नास्ती कहे नहीं शरमारे । दगाति गामी, 
घोर दुख दखंगा सुख नहीं पात्र ॥ भर ॥ ज्ञान बिन 
श्रद्धा न आवबे यह सही कर जानीय । ज्ञान के कमजोर मे 
मत रुठ अपनी तानिय्रे ॥ कथा कह एऊ इन परे श्रोता 
सुगड चित्त आनीये। मगघ जिनपद मशुरपुरका जित 
घशतु नुप मानय ॥ छोटा ॥ था सालसन ठाकुर यह्वना 
गृहनारी । तरा पूत अखाडो भूत सु बछभकारी ॥ को दिन 
संतों की सुन बानी सुखकारी | परणी पदमण ग्रह तजके 
दिक्ष। धारो ) कडा ॥ एक पूवेजी, कर लिया कंठ मुनिरा- 
या। कितनायक शिप्य बनाया ॥ ऋमसर सेजी, आचारज 
का पद पाया | इक चले अणशन ठाया ॥ मिलत || गुरु 
बाल तू दवलोक में दंबहोय दिव सुखबरे || जिन वचनों प 
॥१॥ हाल वहां का सब तरह मुझ्नआगे वरनन कर जाना | 
या स्व॒ग स, अबछरा भाग बीच वो ललूचौना ॥ दूजा 
जा आर चतुथा जाय सखुखों में विछमाना । एक न 
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अगारा ॥ कडा ॥ नर घातीजी, मद्दा पापी तूं साथजी। 
कंगाल हुवा खो पूजी | ले जेबरजी . फिर हत्या कीनोंदुर्नी। 
ओरों की गलता सजी ॥ मिलत ॥ ठेल चले आगे सुर 
रचिया नगर मद्र गुरु पॉवभर ॥ जिन ॥ ३ ॥ आये सेक- 
डॉ श्रावक गण क्रिया भाव सहित वन्दन सतकार ॥) धन्य 
भाग्य है, पुन्ध से हुआ सुभागम हम घर द्वार ॥ अशन 
पान सब तरह त्यार है तारों हमको करुणागार | तदग़ुरु 
बोले, हमारे खप नहीं इस अवसर अहार ॥ शेर॥ झोली ग्रृही 
खचन लगे घोवणही लेला दालका | गांठ खुल गहना 
पड्या यह क्‍या कप चेडालका ॥ यह गहना मुझ पृत्रका 
यह हार भरें लालका | ब्रिलविलाहट करन लगिया मात 
पितु छहुं बालका ॥ छोटी ॥ जेवर के लागे आग पूत्र बत- 
लावो हमछाती फटरही दया करी दिखलावो ॥ तुम साथू 
होके क्‍यों पर हियो जलावो । किस ठोड छिपाया मुख से 
तो फरमावों ॥ कडा ॥ मुनि चितेज्ी, में पुत्र हाथ से मारा । 
मावित आ भिडगये ज्यांरा ॥ में कीनाजी, हा | केसा कमे 
त्यारा । अब किसका लू आधारा ॥ मिलत ॥ अरिहंता- 
दिक शरण हेऊ में वो प्रथ्ु मेरी विपत हरे || जिन ॥ ०॥। 
देखी दिल में लाज पुणेता देव सब संकोच लिया |) शिष्य 
भेषकर, आय विधि से गुरु पद में नमन किया ॥ देख गुरु 
आनंदित होके बोले वत्स किम आये इहां। तब चेलेने, 
” थे निज दिव्य स्वरूपी दश दिया ॥ शेर ॥ स्वगे सुख 
का कहूँ नाटक पड़े इकवार जी॥ सहस्र दो वारस 


के 
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वाणिज्य गांव मुझार | तिग्र धर णिव्रानंदा नार ॥ द्रव्य 
सोनया क्रांडी बार | और गायोंका गाकुछ चार ॥ दोहा ॥ 
द्वादश हत लिया वीर प, जिनका बहुत बखान ॥ पड़िमा 
पाली अत बख्त मे उपजा अवधिनज्ञान | दिया गातम का 
परिचय जान ॥ स्, || २॥ दसरा कामदेव हुआ खास | 

होंका चंपा नगर निवास || नार भद्गा खट गाकुल तास। 
करोड अप्टादश सुबण रास ॥ दोहा ॥ पिशाच गज भ्रुज॑ंग 
का दारुण उपद्रव तीव ॥ सहन किया डमगिया नहीं सजी 
रह्या घमे आधीन । सभा में परमंशा वद्धेमान ॥ स्‌. ॥ ३॥ 
बनारस चूलनी पिता सुश्रष्ठ | अद्भगीशामा नाम विशेष्ट / 
चतुर्वश कंचन गावगे अष्ट ॥ देवता आयो देवन कष्ट 
॥ दोहा ॥ कृत सुत त्रय वध करादिया, मारण लागों मात | 
तब कोप्यो हछो कर उत्यो, खंभ आगयो हाथ। किया 
इह मा भद्दा देह ज्ञान । सू. । ४ ॥ बनारस छरा देव 
विचार | घर सुबण की क्रोड अठार | गझ गोकुल पट 
धन्नानार । ग्रगटियो सर पॉसथ मंझार ॥ दोह।।॥| तीन 
पुत्र वध कर कहे, तुझ तन सोला रोग । प्रक्षपूं तब श्रावक 

कोप्यो, देव गयो सुर लोक | न र धन्ना रह कीना आन 
॥ सत्र ॥ ५ ॥ आलंमिक पुरवर में था घर | चूलशतक 
बहुला सुंदर । छ गो मण अष्टाद्श का जर | अमर आयो 
पोसध अवसर ॥ दोहा ॥ पृत्र मार तन छांडियो फिर कहें 


पेंश्वेल जाय ॥ तुझ धन सब बाजार विखेरू उठा कोपित 
ये। किया बहुला थिर डागेया जान ॥ सर. | 5 ॥ 


(७० ) 


॥ छू, ॥ ११ ॥ उन्नीसो अठतर की साछ | मा मेगलीक 
पजूसन काल ॥ छगछरी पत्र त्रिभेप दब्राल | सुनाड़ दश 
श्रावक की ढाल ॥ दोहा ॥ प्रुज्य एकलिंगदासजी तस 
चरणों का दास ॥ चोथमल ने किया आयकर, गंगधार 
चोमास ॥ मालवा देश सुख का स्थान ॥ खज्र में फरमाया 
भगवान | स्.॥ १२ ॥ 


॥ इति श्री दश श्रावक चरित्र सपृर्णम्‌ ॥ 


नम्बर १३ 
ले 


( जिनेन्द्र के चोतीस अतिशय ) 


तजे लंगडी 


तीरथंकर तीथे के करता जगदाधार जिनश्वरर । 
जिनवर महिमा, अजब है चार तीस अतिशय कररे॥ टेर ॥| 
केस रोम नख अवस्थित जिनके उम्वल मिष्ट रक्त अरु मांत। 
काय निरोगी, लेप बिन पद्म कमल ज्यों श्वासोश्वास ॥ 
अह्दार निहारग्नहीं ठखे चरम दग टिव्य चक्र चलता आकास ' 
तीन छत्र सिर, मोतियां झालर युक्त करत परकास ॥ रतन 
जडित डंडी युत उज्बल चोसट जोडे चम्मररे ॥ जिनवर 
मद्विमा ॥ १ ॥ पाद पीठ युत रत्न सिंहासन श्वेत श्रेष्ठ 
सुंदर सुखकार | सनमुख उंची, रत्नस्थेंव इन्द्रध्यजा जस 
बहू परिवार। द्वादश गुणा उद्ेव जिनंदके तर अशोक बहुविध - 
. । तम हर रवि से अधिक उध्योत करण भामंडल 


०.) 


॥ नम्त्रर १४ ।॥। 
उपदेशी लावणी 


तज प्रवचन 


दश द्णटांत मनुप्य भव दुलम साच समग्र छना नरनार 
विपय भोग में, रतन खो दिया फर मिलना दुप्वार ॥ टर || 
चोरासा लक्ष जीवायानिर्म भटकाया अनेती बार। भत्रका 
गिती, केवली भी नहीं सकता निधार ॥ जनम मरन 
निगोद मांय महते मे सादा पष्टठ हजार "॥ काल अनते 
निकाश्रितबंध कटे जब निकला बहार ॥ पुन्स ब्रद्धि होते 
गई जब तब्र उन्नन दशा मिली हितकार | जिपय ॥ १ ॥ 
स्थावर जगम विक्ल इन्द्री म छेद भेद ताडन वजन्न | 
पंचन्द्रियमव, अनकानक विधरहं। परवम पत्र ॥ न 
भव आये खेत्र ऊंचकुल दीध आयू इन्द्रिय प्रसन्न | निरायक 
तन्न, योग मुनि खत्र श्रद्धा ग्राक्म फोडन । मद खेड 
चोपड का मिलगया चोरासी मे कर २ बिहार ॥ वि?॥२॥ 
काम भाग किंपाक श्षृणिक सुख बहुत दुखां की खानीरें | 
चक्री हरी राया, इसी वस हारचल जिदगानीरे | जो सुख 
हो सुरपती मनुप की आश करे क्यों ग्रानीरे | तूं क्‍यों 
ललचाया, स्वान ज्यों हड्डी देख विरानीरे । अम्ब गृद्धि 
. का राज़ गया काडी लिये सहख्र मोहरगांय हार || विषय ।, 
#% र३॥ बहुत काल का सोया हुआ तूं अब्र निद्रा तन 
ससमाल । अल्प कालमे, टले सब्र विपत संपत्ति मिले 


( «४ ) 


॥ बंदी ॥ ३ ॥ संग्रह और प्रियोग जिनो के नस * में 
भरीजी | पूर आठ सम्प्रदा धार | सोभ चन्द्र समान 
दिदार | सकल सुगृण का हा सडार । क्री न विसरत जा 
कोई एक वक्त वानी सुनीजी ॥ बंदों ॥ 2 ॥ दाहिण मरत 
भू रमणीक देश मेवाड़ में जी ॥ जिचरत मुनिजन के पर- 
वार | करते भव्यन पे उपकार | उनको बन्दन बास्वार | 
किचित चाथमल सेजीत माय कीरति थर्नाजी ॥बंदं।॥५॥ 


॥ इति संपृणम्‌ | 
इति श्री जैन नवचरल क्रिरणावली प्रवम्त भाग 
० पूः 6 
सपूर्णम 


॥ दाहा |) 


| 


ह] 


पिंगलगण जाणू नहीं, व्याकरण का नही ज्ञान । 
अशुद्धता अधिलो*ने भ्रद्ध करा बिद्वान ॥ १ !! 


० ड 


(२) 


जे हिचड़ां बिचरे जिनचन्द, क्षेत्र पिदेह रादा सुखकंद। 
कर जाडी प्रणछुं त्स पाये, यार ते विधन सह दर्ठी जास।॥ 
२॥ सिद्ध अनंता जे पनरे भेद, ते प्रण&ु मन धर 
उमसेद । आचारज प्रगछु गणधार, श्री उचज्ञाय सदा 
सुखकार ॥ ३ ॥ साथु महू प्रगारु केचली, कोल अ- 
नादि अनलावर्ला | जे हिवड़ां बरते ग्रणवबंत, साधु 
साधवी सह अगवंत ॥ ४ ॥ ते सदु प्रगछ मन उद्धासस, 
अरिहंत सिद्ध ने साथु प्रकाल | (वार अनन्ती अनन्त 
विवार) साधु वंदना करखु हिलकार, ले सांमलज्यो 
सहु नर नार ॥ ७ || 


॥ दोहा ॥ 


हगाहिज जंबक्कपवर, भरत नाम यहां क्षेत्र । 
जिनवर वचन लही करी, निमल कीघा - ञ्ञ ॥ १ ॥ 
यहां चावीसे जिन हुवा, ऋषमसादिक सहावीर | 
पूरत लव कहि प्रणसिणे, पास्ीजे भव तीर ॥ २॥ 
पूरव भव चक्की (वलि) थया, ऋष्मदेव निरसीक। 
अजितादिक तेवीम जिन, राजा सहु सण्डलीक॥ ३॥ 
त्रत लि पूर्व चउदे, ऋषम मण्या सन रण । 
परव भव तेवीस जिन, लण्या इगियारे अडु ॥ ४ || 
पल स्थानक तिडी खेवियां, वीजे सवे सुग्राय । 


र्ड् 


(४) 


॥ ८॥ पूर्व सव सेघरथ सुण गाऊं, शांतिनाथ चरणे 
बिल लाउं। पहले सत्र रूपी छुनि कहिये, कुंथुनाथ 
प्रगास्‍्यां सुख लहिय। ६ ॥ राम खुदसण घुनि विख्यात, 
घंदू अरिजिन अिख्ुवन तान | पहले भव नंदन झुनि 
घनन्‍्द, ते प्रणस री सलह्ि जियद।। १०॥ म्िह्दगिरि पू- 
रब लव सार, झुतिरुत्ल जिण जगदाधार | अदीशा 
शत्रु सुनिवर शिव साथ, बग जोड़ी प्रगारुं नमिनाथ ॥ 
११ ॥ झंख नरेझर साधु सुजाण, अरिद्रनेमि प्रणाम 
गुण ग्वाग । राय खुदंसगा जेह मुनीस, पास्वनाथ प्र 
पाछ्ुं निशदीस ॥ १२॥ छूटे स्व गेटिज सुनि जागा, 
क्रोड़ वरस चारिय प्रमाण । तीज अंक «दन राजान, 
कर जोड़ी प्र +छुं वद्धमान ॥ १३ ॥ चोवीसे जिनवर 
भगवेत, ज्ञान दरिसण चारित्र अनंल | बार अनत ऋ- 
रूं परणास, दुष्ट कम त्वथ करखुं साम ॥ १४॥ 


॥ दोहा ॥ 


मेरू थकी उत्तर दिखें, इणहिल जम्त्ूडीप । 
पे्‌रवत श्वेत्र खुहामशो, जिणविध मोती खीप ॥१॥ 
तिहा चोदीसे जिण थया, चंद्रानन वार्जिण । 

७ चोदीरी सही, ते प्रणछुं सम अण | २॥ 


(६) 


त्ि० ॥ ८ ॥ जिण पचास ए प्रवचन, उस अनेत हुता 
अरिहंतक ! विहस्सान बलि जे जिन बदु, केकली जाथु 
सहु सपवंतक॥न्रि०॥६॥ सिद्ध थे पछि र#पतति करे, 
कर जोड़ा प्रगछुं तु पायक | हबे जे आगम शुणीज 
ते समिबर कहिस्य चित्तल्यायक्र ॥ श्वि० ॥ १० ॥ जि- 
नवर प्रथमज गणघर जवसणि, चक्रवलि हत्ठ वर चली ज- 
हकआ। पूवे मच लखु नाम जे तस गुरू, गारईस्यु चोबा 
अंगरथी तेहबा॥ब्रि०॥११॥ चोतीसे जिन तीथ अंतर, 
कोड असंख्य हुवा सु सिद्धक । रू जोड़ी सु ते 
प्रहसम, सलाम कह हवे जे एरमिद्धक ॥ ज्ि० ॥ *६॥ 
॥ ढाल जोथी ॥ राग धन्याश्रीनी देशी ॥ 
प्रहसमे प्रणशुं क्लषस जिनेसर, की मेनदेखा सीध 
सुहकर । चोरासी गणधार शीरेसर्गा, उसससेन 
मुनिवर प्रणछ सुस्क्मशत)। उलाली।॥ 
सुख भणी प्रणसुं बाहुइल झुनि सहम्य गोराणजी सुनि 
नीस सहस प्रणछु केवली वर्ली शिद्ध थथा लिश्लवन 
घर्णी । तीन लाख असण्ी छूपए नए शित्य नर्स ब्राफ्ी 
सुन्दरी, चालीम सहस प्रगाजु केवली मस्ठु अससी चि- 
ले घरी ॥ १॥ 


आरिसा भरत नरेमर, ध्यानचले करी केदल ल- 


(८) 


लाख दस ही काडसागर अंतरें सिद्ध सह नमझुं ॥४॥ 
श्री अभिनंदन प्रगठ्ुुं गगपति, चहरनास झसुनि अति- 
राणी सती । सागर लाखे नव क्रांड अंनरे, केवली जे 
धया चंदिये झुभपरे ॥ 

शुभपरे सुमति जिणेसर गणबर चमर कासवि अजीया, 

नेऊं सहस कीड सागर बिच नझु जे सिद्ध थया । 

स्वामि पठमपह खुर्सालए नासे खुव्बम वंदिये, 

साहुणी गुगा रती नामे प्रणम्पां दुःग्व दूर निकंदिये ॥५॥ 
क्राड सहस नव सागर वीच चली, प्रणठु सुनिवर जे थया 
केवली | श्री सुपास विद युगाद्धि प्रणस, सोमा समणी 
गुणनिधि॥ 

गुणनिधि नवसे क्राडइसागर अंतरे जे केचली, 

तेह प्रणछुं मावस्युं ए दुःख जावे सह टली । 

श्रीचन्द्रप्रसु दीनगणघर सती समणा ध्याईये, 

नेऊ सागर ऋड अंततरे केवली ग्रुण गाईये ॥ ६ ॥ 
ढाल ७५ सी। सफल संसार अवतार ए हुं गिणु ॥ एदेशी॥ 
सुविधि जिणेसर मुनि वाराहए,चारुणी वंदिये चित्त 
उच्छाहए। अंतर काड नवसागर सहु जिहां, कालिकछ्चत्र 
तणो विरह भाष्यो इहां ॥ १॥ स्वामि शितलजिन 


(१०) 


सब बीये सुप्रस जति । भ्रात पुरुषोत्तम केठाव नरपति 
॥ ? ॥ सागर चारनो आंतरो भाजिये, केबली बंदि 
ने शिवखुख चावखिये। जिणवर घम अरिट्र गणधर 
कह, सती अ्रमणी शिवा बांदी शिवखस्व लब्ढे ॥ १० ॥ 
पूजेमव क़ष्णागुम ललित सुसमीसए, प्रगामुं राम सु- 
दंसण निमदीसए । बंधव पुरुेपसिह केशव थयो, पांच 
आाश्रव सेवी निरय पुढती गया। ११॥ सागर तीन 
बीच आंतर 'सासखिया, पत्य पण करी ऊणा ते दा- 
खियो । तिहां कणे रामरिसी सबब सुनिवर थ्मो, लिणे 
नवनिधि तजी शुद्धसंमम ग्रद्यो ॥१२ ॥ चोथा चक्रीसर 
सनतकुमार ए, बंदिये अतक्तिरिया अधिकारए | इस 
इंगा अंतर छुत्ति मुक्ति पहता जिके, केबली बंदिये 
भाव 'सगते तिके ॥ १६ ॥ 
॥ ढाल छट्ठी ॥ उत्तम हिच सित्रायऋषि महा 
संतीम जयंती -ए देशी ॥ 
सोलहमा »ी शांति पछ चक्री जिनराथा, चक्रायुध- 
गणि समणी- खुई प्रणम्पा सुखपाया । प्रूषे मव गंगदृत्त 
गुरू तसु, शिष्प बाराह, .बंधव पुरुषपुंडरीक रास आ- 
णंद्‌ उच्छाह ॥ १ ॥अडद् पल्योपम अंतरे ए सिद्धा बहु 
८ मुनिवर बंदतां नहीं तीरथे छूद। चक्री -थ्यी 
नछुं शास्व गणधार, अजु अज्य बंदतां हुवे जप्- 


(१२) 
गाणधर इंद्र ने पृषप्क्मती प्रणस शीरनासी | खुर चर 
सातमे कप्प थ्तो छुनिवर गगंदल, कक्तिय सोहम 
इन्द्रषण छुरश्नीय संपत्त ॥ ०" ॥ रायटिसि सहापउम 
चक्री बाद कर जोडी, सछद्ररुझ अपराजित ए गाड़ 
मदमोडी । राम ऋवीश्वर वदिये ए नाम पठम जह, 
केसव नाराखगा तगो ए बाँवव कह लतेह ॥ १०॥ 
केबल लही मुक्ते गया आठ बलदेव, नवमी सुरखुखअ- 
सुमवीएलेहसे शिवहव | सुनिस्ुत्रत नमि अंतरो ए 
व लाख छ होई, केवली सिद्धा ते सह प्रणम॒ सूत्र 
जोई ॥ ११ ॥ 

॥ हाल ७ सी ॥ नवक्ार जपो सन रगे॥ ए देशी ॥ 
एकबीसमा क्री नसिजिन बदू, गग[धर कुसपरधान री 
माहे। समणी अनिला ना गुग गावंता, सफल हुवे निज 
ज्ञान री माई ॥ १॥ 

श्रीजिनशासन छुनिवर बंदु,मक्त निज शिर नामरी माई 
ए आंकणी ॥ कस हणीने केवल पाश्या , पहुत्या शि- 
चपुर ठामरी भाई ॥६२॥ नवनिभ चोदे रघणरिध त्यागी 
चक्री श्रीहरिसेणरी साहे । आश्रव छडी संचर मडी 
बैगे बरी शिव जेणरी माई |श्रीजिन ० ॥३॥ वरस वली 
ह इच्चां पण लखअंतर,तिहां चक्री जयराघ्री राई ब्ली 
अनेरा मुक्ति पदोत्या, ते बेदू सन छायरी माई ॥डीजि- 


(१४) 


श्री०॥)१३॥ बसुदेव पारणा अंगज आठ, रसर्णा तजी 
पचासरी माह । समतामसाधे शिवपुर पोहत्या, प्रगाझु लेह 
उछासरी माई ॥ स्वी०॥१४॥ छुम्तद दसुद ने कृवबय ए 
बेद, बलदेव धारणा पतञ्न॒ती साहे | बीस वरस गेम था 
साख्या, चउदे पूरव सत्ररी माह ॥ £०॥ ?७॥ रुग्वमर्पी 
कूणा कुमर कह पज़ुल. जबवती खुत सांबरी सा । 
पह्नज्नछुत अनिरुद्ध अनोपम, जास चेद मी अंबरी माई 
॥ श्री०॥९६॥ समद्रविजय शिवादेवीरा नंदन, सत्यनेसी 
हृनेमरी साई। बारे अंगी सोला बरसे बन, रसणी प- 
चासे तेमरी माह ॥ #ी०॥१७॥ समुद्रशिजमसुत छुनि 
रहनेमि, ए सह राजकुमाररी माई। केवल पार्सा मुक्ते 
पहोत्या, ते प्रणलु बहुबाररी माई ॥ श्वी०॥१८॥ आ- 
रज्यां जन्नगी आददे सिश्षणी, समरणा सहस चालाम 
री साई। साथम्यां सिद्धी तीन सहस ते. बंदु कुमलि 
ठालीस री माई ॥ श्री ०॥१९॥ पृउमावई गौरी गंधारी, 
लखमगणा सुसीमा नामरी साई । जम्बवती सतभामा 
रुखभणी, हरिर्सणी अभिरामत री साई॥ शलीण।२०॥ 
सूलसिरी खूलदत्ता बेहं, संबदकुमर री नार री माह 
अतगढ़ अंगे ए सह भसाधी, पास्ी सवजल पाररी 
है ॥ भ्री०॥२१॥ उत्तराध्ययन राजीमती सती, संयम 
सील नीहाल री साई। प्रतिबोधी रहमेमी पाम्यो, 
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खुग्च लब्यों ए ॥४॥ ज्षेत्र विश्दर्म केवल संयम, सिद्ध 
हो।ी बी ते सुनि ए। टणयरि अंनि बह चेह प्रगति 
सह, ज॒त्ति कह गुग थणु ए | दसरह ददरह सहाधक्तु 
तेह, सतथन गुण मुज मन बध्या ए । नववन दसथन 
समधन मुनि एह, सास्वीया सत्र चण्हिद्शाएं ॥०॥ 
पूरव 'भव हरि गुरू नाम ठ्रससेण, ललित ते राम प्ूरव 
भवेए । राम बलदेव वली नवमी हलघर, ब्रद्यलोके सुर 
अलुमव्रेण० ॥ चचि जिण तेरमी नाम निकसाय, थायमी 
जिन खुरतरू समोए। बेवव केणाव एक अवतार, अमम 
होमसी जिन बारसाए ॥६॥ सहस त्यांसिया सातसे 
मापिया, वरस पदच्चास इहां अतरोए। तिहां कि चित्त 
पघुनि सिद्धसंपत्त सास, पाय वेदी कीरत करूंए ॥ पूवभव 
बरधव चक्रो ब्रह्मदत्त, सातमी नरक स॑ संचयोए | हण अ- 
तरे चली नमु बहु केवर्ली, वंगे शिवलुदरी ज॑ वर्या ए ॥9»॥ 

 बाग्मा उड़ बहिदणा! के तह अध्ययनों में ५ निसढ” 
ते 'सयवशु: पर्यन्‍्त १३ नाम कहे है| 

२ नया बलदेय का पूर्वमय- रापललिय(राजललित)इस नाम 
में प्रसिद्र हे(समवायाड्र- यूत्र १५८) 
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(१८) 
सीकुमार ।परदेशी प्रतिबाधियां कीधो बहु उपगार॥३॥ 
वरस अढाईसो अंतरो, सिद्धा साधु अनेक । तेह सह 
विनयसे बंदिये, आणि चित्त विधेक ॥ मसुनिवर चोदे 
मसहस गुरु, प्रणमुं श्ीमहावीर । सातसो केवली बंदीये, 
एकादश गणधर घीर ॥४॥ इन्द्रमूति अग्निभूति, ती- 
जा बांद घाउभूई । विघलस खुघमा वबंदता, सुझ मति 
निमलहाई॥ मेडिय मारियपुत्त, अकंपित नित सिववास। 
अचलभई मेतारिय बंद शवीप्रभास ॥५॥ वीरंगेय वी- 
रजसनप, संजय | एशोपकर राख । से सिच उदायण, 
नग्पति संग्ब कहाय ॥ वीर जिनेसर आउठेइ; दीक्षा रा- 
पसुजागा | सुनिबर पोटिल बांध्या गोत्र तीथंकरठाण 
॥6॥ पालक आवकपुच ले, वांदु ससुद्रपाल। पुन्ध ने पाप 
विलुस्तय करी, सिध्या साथु दूघाल ।। नयरी सावत्थी बिहूं 
मिल्या, केर्णी गानस स्थार्सी । सिस्म संदेह परिहरी, पंच 
संद्रात्रत लिया शिर नामी ॥9॥ 

हाल 2० मा ॥ अग्णिकर सुनिवर चाल्या 

भाचरी ॥एक्रेटी॥ 

साहमलाशर सखरीनों अधिपति, माहणकुल नम 

चंद्ाजी | बार जिनेमा सास खुगुण नीलो, ऋषभदत्त 
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बानंदा जननी वीरनी, केवलज्ञाने सबेवा जी ॥| मि० ॥4॥ 
समणी जमबती पद्म सिज्यानरी, सिद्धी केबल पाग्मीजी। 
तेदा नंदवती नंदोसरा, वली नेदसेणिया नाभोजी ॥ 
ति० ॥श सखझता झुमरूना सहासकऊता न, सस्देवा बरी 
जाणोजी। 'नद्रा झुमठा छुजाथा जिनतणी, पाली नि- 
सेल आणोजी ॥ नि० !१०॥ खुझणा लगणी सयदिल्ला 
नझ्लछे, राणी आणिकरायजी । साथ पंलेषणा लेर सिद्ध 
थई; प्रशम्धां पातक जायजी ॥ नि० ॥११॥ छऋली खु- 
काली महाकाली नछु, दाण्हा सुकण्हा तमोजी। मन 
हाकण्डहा वीरकण्हा साहणी, रामकण्हा खुद्धनेसोजी ॥ 
नि० .॥१४॥ पिउलेणकण्शा सहालेशकण्दा, ए दश 
सपणिकनारोजी। निज निज बंदन काल छुणे करी, लीधो 
सेजम 'भारोजी ॥ नि० ॥१४॥ ए दस समयणी तप रघ- 
गावली, आदे दश प्रकारोओी। लई केवल ० सह छु- 
गते गई, ले बंद बहु वारोजी ॥ लि० ॥१७॥ 

हाल ११ भी ॥ खुखकारण 'सविधरण सप्तगे नित्प नवकार 

॥ घ्देशी ॥ 





१ “नंद्रा? स ८ मे दिल्ला? परपन्‍त ? ३ महासतियों का चर्त्रि-अन्त- 
'कूददशा वगे ७ भ कद हे | 
, 'कार्वी? से € कालिगकरहा ' पर्यत्य १० महासतियों का चरित्र 


शानग ८ गे कशा है | 


जो 

लीउमसेण, । ग्रग गाई सहाहुमसेण,सिहने सिहसेण 
॥१०छुनिबर सहासेन पुन्थसेन परथान ।ए घारणी 
अगज,तेजे तरणि समान ॥११॥ सहुझ्शिकर्मद्न,इस 
दस तेरेकुलार । आद आठ गरसशी तजी, अनुत्तरसुर 
अवनार॥ १ ४॥ तिग अवसर नथरी, काकेदी अभिरा 
सा तिहां परिवमसे सद्रा, सार ण्वाही नाम ॥ 2 +॥ नखु नंदन 
घैच्ो, सुदर रूपनिधान | तिण परणी तरूणी, वत्तीस र॑भ 
समान ॥ १४ ॥ जिनवधण खुणीन, लीवों सजम जो- 
ग। छुनि तरुण पणे स॑ सह, छंछ्या रसना भाग ॥ 
१५ ॥ नित छठ तप पारणो, आँदीले उज्क्मित सात। 
जस समण वरीमग, कोई न वंछे मात ॥ १६ ॥अति 

दुक्कर संजम, आराच्यो तवसास | करी मास संलेखणा, 
सवादसिद्ध मांही वास ॥ १७ ॥ काकंदी, सुणक्खत्त, 
राजगृही इसिदास | पेलक ए बेड, एकण नगर हछास 
॥ १८ ॥ रामपुत्र ने चंद्रमा, साकेतपुर बर ठाप्त। पि- 
हिमाइया पेद्ाल-पुत्त वाणियाग्राभ ॥ १६ ॥ हत्थि 
णापुर पोध्िल, सह ए घन्ना समान । तरुण तप जननी 
संगत चरसी सान ॥ २० ॥ हवे वेहल्ल कुमर कहं, रा- 
जगदी आवास । सवायथंसिद्ध पहंतो, धर संघम छई 


१ थन्ना” से ” बेहल्ड” पयन्त दश मुनियों का अधिकार 
नुत्तोपपातिक व ३ में कहा है। 
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जिनपालित मुनिवर, झोहस सुर थमा तेंह ॥ २० ॥ 
हरि चोर चीलाती, झूससा लात ले भज्ना | आराधा 
संघम, सोहम खुर उयचन्ना ॥ ४१ ॥ ओऔी वीरजिमेसर, 
सासण घुनिवर नाम । नित भत्ते गाऊं, तेह तणा छुगा 
गस ॥ ३२ |! 
हाल १५ ॥ वेसालिकसाबय पिडल० ॥एदेशी॥ 
धर्मंघोष गरुद् खीस खुदस, मारने पारणे तेह सु 
पत्त, प्रतिलाभ्धो सुसचित्त | छुछुख थयो सब शिय 
खुबाहु, सुर थयो संजम अहो साहु. छुण दछु गारऊं नि- 
त्त॥१॥ ओऔीजुगवाह जिणवबर आधे, विजयवकुमर प्रति- 
छामे भावे, घीजे भवे सद्वनंद । झोग तजी थघो साधु 
मु्णींद, करीसलेखणा लक्यो सुखबंद, गुण तु मात आ- 
णंद्‌ ॥२॥ ऋषभसदत पहले भत्र सतत, #िण प्रात॒ला 
भ्यो झछुनि पृष्पदंत, तिहांवी थयो झुजात | तृंण सम 
जाणी सह रिद्धिजात, आएरी आउठे प्रदयन भात, 
चियण तस्ु गुण गात ॥३॥ पहले सब ऋरूपति घनपाल, 
घेसमणभद्रने दान रसाल, देई सुवासव थाघ । सेज- 
म लेई ते छुनिराय, लह्दि केवल वली शिवपुर जाय, ते 
बेदु मन लाथ ॥४॥ पूचेमव सेघरथ राजान, झुधर्म 


८ मल ल पटरी धमकी तक 5 हक 00 कद कक >क 
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फाल घतीजी, अतगढ अंगे वायशा वीजी, ठाणा अ- 
ग समाली ॥ १२॥ पूव भव महापउम तेवीजे, तेत 
लीपुत्र मुनि प्रणमीजे, महापउस पुंडरीक ताल । व- 
ली बन्द जितदात्र खुब॒ुद्धी, कम हणी लिण करी वि 
शुद्धी, ते छुनी वन्‍्द्र विख्यात ॥ १३॥ घझुनि जय- 
घोष विजयधोष चादु, वलश्री नाम रूगापुत्र वाहु, क- 
मलावती इषघुकार पुत्र पुरोहित बली तसु नारी, ना- 
म जसा संवेगे सारी, चंदता नित्य जयजमकार।॥ १७॥ 
' हाल १३ सी ॥ चतुर विचारिये रे। एदेशी ॥ 
मुनि इसिंदास ने धन्नो वली वखाणीये रे, सुण- 
क्खत्त कत्तिय संजुत्त। सद्राण शालिभद्र आणंद तेत- 
ली रे, दशाणभद्र अइस्ुत्त ॥ १॥ झुनिगुण गाइये 








जज ज++5 + अिजण ि+ अजवनति 335 


१ तेतलीपुत्रका अधिकार ज्ञाता ! श्रु० १४ अध्ययन में कहा है॥ २ 
, महापउम जो पुडरीक कंडरीझ का पिता था उसका अधिकार ज्ञाता १ 
,शु० १६ अध्ययन में कहा है ॥ ३ मुग्रीव नगरके राजा बलमंद्र 
रानी मगावती का पुत्र बलश्री जो कि मृगापुत्र इस नामसे प्रसिद्ध था 
इसका अधिकार उत्तराष्ययन अध्ययन १६ में कहा है ॥ ४ डघुकार 
पुर नगर इंषुकार राजा कमलावती रानी झगुपुरोहित वशिष्टगोत्रवा - 
ली जसा नाम भार्या और इनके दो पुत्र. यह अधिकार उत्तराध्ययन 
अध्ययन १४ में कहा है॥५ 'इसिदास'से * अइमुत्त” पर्यन्‍्त दश मुनियों 


६ 
५ 


(२८) 
बलसुनि रे, संचर धार खुलेस | गक्क ने प्रेय्ों परति- 
ख संयंम आदयोरि, दशाणभद्र नरेस॥ छु०॥७॥ छु- 
नि करकंडु राजा देश कलिंग नो *, दुस्छुद पंचाल भू- 
पाल । वली चिददेही नामे नसि नरपति रे, नग्गई गंधा- 
र रसाल ॥ छु ०॥८॥ सिंच बीजे ने महावल ए संहु 
राजवी रे, ब्रत लेई थया अणगार । काम कपाय निवारी 
शीतल आता रे, थिवर गंगेगो गणधार॥ मु०॥ ६ ॥ 
हेवे श्रीवोरं जिनेग्वर सीस खुहम्म गणी रे, तास परंपर 
एहे। जबू प्रभव ने वली शब्पेभव जाणिये रे, मनंगपि- 
'घामुनि तेह ॥ छु ०॥ १०॥ श्रीयर्शो भद्र ने सुनि संभूति 
विजय बलों रे, मद्रबाहु धूलभद्र एम। अनेरा जिणवर 
आएणा माही जे हुवा रे; ते छनि गाऊ सबंद।॥ छु ० ॥ ११॥ 
सूथगडांग सें साधु दोय क्या रे, ठागाअंग साही चा- 
लीस । एकसोगुणतर चोथे अगे कच्या रे, सगवती दोय 
तीस॥मु०॥१२॥ पचास छुनि ज्ञाता मध्ये रे, अनगड नेऊ 

अध्ययत१२३ में कहाहे ॥ १ दशाणमद्र का 
अधिकार उत्तराध्ययन अध्ययन १८ गाया४ ४ में कहा है ॥२ कर- 
कंडु आदि चार मुनियों का अधिकार उत्ताध्ययन अध्ययन १ ८ गा- 
था ४५ में कहाहै ॥३ शिवराज का अधिकार भगवती श०११ 


3०६ मे कहा है ॥ ४ महात्रल का अधिकार भगवती शकत ११ 
#. अ“>मसीे घधटराड़े | 
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चोवीसी 


श्रीजिनराज प्रथम ग्रणगाहए , आदिजिणद आनंद 
करना । अजित महाराज सेगा दुःख जातके , शक 
सहाराज हृदयजी घरना ॥ श्रीज्ञिन ० ॥ १॥ अभिंनदन 
वंदू चरणे करी , सुमति महाराज क्ुमति हरना । पद्म 
प्रशुजीरा चरण कमला तण(, मधुकर होथ सनरंग गर 
णा।॥ श_रीजिन ० ॥ २ ॥ श्रीसुपाश्वनाथ जिन सातमा , 
जापसु आत्मा श॒द्ध हाथे । चद्रप्रशुजाी रा जाप हृदय धरा, 
सु विधि माहाराज दालिद्र खोचे ॥ श्रीजिन० ॥३॥ शी 
तलजिनेन्द दरिय दखदंद, कालका फंद सब दूर करना। 
हँस ने वंश खोघोजी करो तणो, वासु महाराज सब त्रास 
दरणा ॥ श्रीज़िन० ॥ ४॥ विमल निमल तप तेज प्रतापसु, 
अनंत ओपमा अतर्यामी। करोजी अभिलाषा श्रीघमने 
दान तणी निस दिन आत्मा शुद्ध होवे ॥श्रीजि- 
न०॥ ५ ॥ थभ्री शान्तिने गुण तणो अत आधे नहीं 
। कुथु महाराज आनंद करना॥ अर महाराज सेयीा 
दास ज्यतके , जन्ममरण तणा पिटेज फेरा || जिन ० 
। ६ ॥ श्रीक्षी सल्लि महाराज उगणीशामा , वीशमा झु 
... स्वासी | एक ने चवीसमा नमिजिणंदजी , अन- 
अतयासी ॥ श्वीजिन० ॥७॥ रिह् प्रभ्ुजीरो 


ल्‍्+ जी अऔज 


(३२) 
सर साठ पच्चास लहिये। चालीस ने तीस वीश दश 
दोय 'अनुक्रमे परूथं लाख लहिये ॥श्लरीजिन०॥ १६१ 
अपांस मद्ाराज नो लाख चोारासी बह्दोत्तर साठ ने तीस 
कहिये। घन जिनराज-दग छाख बवरसा लगे जांति 
भंहाराज एक लाख कहिये॥ श्लीजिन ० ॥ १७ ॥ 
कुंथु महाराज ने सहरस पंचाणु ,सहस्स चोरासी 
अरजिणदों । शद्धी पच्चचन तीस छझुनिसुत्रत ; 
दश नसि एक रिह्रनेसि ॥ श्लीजिन ० ॥ श्८ ॥ 
पारस प्रशुज़ीरा सो चषे निमला , बहोत्तर व पेंद्रेमान 
स्‍्वास्ती ! राजज़िनराज पदवी तियां खुगतकर काट कर 
मे शिवगत धाम्त पास्था ॥ श्रीजिन ० ॥ १९ ॥ अनन्त 
“मेरू सम रास काजल करे, सिंघु पातालमें बार धरवे। 
प्रश्न ऊर्ती करे तीन तीन लेकनी, सवेसाखां नी कलम घ- 
डवे ॥ श्रीज्िन ० ॥ २० ॥ तीन लाक ना दाघक नाथ क 
खुर सुख तणा, कलस ठाली तिहां नहीं रखावे। अन॑ 
ते ही काल दीते बहु सप्पिणी, प्रभुना ज्ञान ना पार न 
पाव्रे ॥ श्रीजिन०॥२१॥ तीन लेकना दाघक मनाथक छुर- 
सुख तणां, दुःख तर्णां साल नीहाल करना | करत केमाल 
छुं, बल बहु पाप कु ताल संताप निज ध्यान धरना॥ 
ओऔी जिन ०॥२२॥ तीन लाकना शिणगार शिरसोाड़ चावी- 

आप तरे और बूंद तरणी। सुरंद्र मुणीन्द्र धरणीं- 


(३४ ) 

कंपण कसोदी वह्ाबीयों ,भगोती में भाख्यों महा- 
वीरजी ॥ दीठां €रखे हीयो द्वीर जी , सामी सागर 
जेम गंभीर जी । घलि खम सम दसने घीरजी, स्पारी 
वाणी घधीठी जाणे खीरजी ॥मीठो खीरसमुद्र नो नीर 
जी ,घद्ट काण जीवना पीर जी | वीर ने हुआ तन वजी 
र झो ॥श्री गोतम०॥९॥ गोराने घणा फूटराजी, कचण 
कोमल »वत | देही ज्यां री दिप दिप करे, देवता पिण कि 
तरीक वात जी॥ रोगरहित काया सात हाथजी, घयणार दया 
गुरू रे साथ जी | सेवा कीबी ज्यांती दिन ने रालजी 
पुछा कीची जोडी दोने हाथ जी॥ सांसो राख्यो नहीं ति 
लमात ज़ी,कही जावे कठा रूग बातजी | ज्यांरे वीर माथे 
दीया हाथ जी॥अीगौतम०॥३॥ प्रथम संधेण रुंठाण छे 

सांमीजी घोर गुणे भरपुर। घोर ब्रह्मचय सें भय 
चलि तपस्वी महाकरुर जी ॥ कायर पुरुष कंप जावे 
दूर जी , दीपती तपरपा कम चुरजी । वीर ने रह्या हुकमी 
हज़ुर जी , ग्हारी वंद्णा उगंते सर जी ॥श्रीमौतम०४॥ 
अशभिग्रहद कीधा आकराजी , विस्तार भगोती रे माय । 
च्यां ज्ञान चबदे पूष, वलि तेजुलेस्ाथा घटमायजी ॥ 
दूपंद राखी खिमा सन ल्पाय जी, दीधो ध्यान सु चित्त 

. जी। डकडु बेठा सीस नमाय जी, वीर सु नेडा अ- 

.. थायघ जी ॥ ज्यांरी करणी में कमीय नहीं 
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रही लोहड बडाई की रीत जी। भोह कम ने ल्यो थे जी 
त जी , केबल आडी आहिज मींत जी। राग हेपने 
ल्‍्थ्वे थ जीत जी-, ज्ञिम होथ जावो सजीत जी ॥भ्री 
गौतस०॥६।॥ अबके इण 'सव आंतरे , आप॑ दोने वरा- 
बर होधथ जी | वोर वचन खुणी करी , तब हरखत हि- 
चड़े होय जी । गुरु मोदा मिलिया सोय जी, म्हारे कमी 
रही नहीं कोघ जी । रह्मया वोररे सामे जोम जी;देख दे 
खी ने हरखिंत होय जी ॥थवी गौतम ० ॥१०॥सन्ठुख 
वीर घखाणियो जी , गौतम ने तिणवार । म्हारे तो 
सरीखो वीजो कोय नहीं, पाखण्डया रा जितणहार जी। 
चरचा वादी तुरत तैयार जी , हेत जगत अनेक प्रकार 
जी। वीजा साथ सहु थारे लार-जी , थे शासण रा सि- 
णगार जी। पीछ पामसो 'भवृजल पारजी ॥शगौतम 
०॥१ १॥कार्तिकबदी अमावस्या जी , पुगले गया बद्ध- 
मानजी । इन्द्रभूति ने ऊपनो , तब निमल केवल ज्ञान 
जी । धम दीपायो नगर,पुर गांव जी। पछे पहुंता शिवपुर 
ठाम जी | सिद्ध क्रिधा आतम काप्त जी, ऋषिरायचन्दजी 
किया गुगग्रामजी । धन घन श्रीगेतस सासऊी ॥शीगौत 
म०॥।१२॥ प्रज्य जयमलजी र प्रसाद थी जी, एह कीधचो 
ज्ञान अभ्यास | सम्बत्‌ अठारे चोनीस स॑ , नवमी र्ुदि 
भादरवे मास जी। एह कीनो गौतम रो रासजी, रुण, ' 


(६७) 


लगाय ॥वे गुरु० ॥९॥ इस विध दुद्धर तप करें, तीनों 
काल मंककार | लागे सहज स्वरूप सें, तन ते ममत्प 
निवार ॥वे गुरु)॥।१०॥ रड् महल सें पोढते , कोमल 
सेज बिछाय । ते कंकराली भूमि में, सोचें सबर काय 
॥ वे शुरु॥११॥ गज चढ चलते गवे ते , सेना सज 
चतुरंग । निरख निरख हू पग घरें, पालें करूणा अग 
॥वे गुरू०॥११॥ षदरस भोजन जीमते , सुबण थाल 
मेझार । अबे सब छिटकाय ने , प्रासुक लेत आहार 
॥वे शुरू०॥१ ३॥ पूषव भोग न चिंतवे , आगम वांछा नाहिं 
। चतुर गति दुःख तें डरें, छुरत लगी शिव माहिं ॥बे 
गुरु)।१४॥ वे गुरु चरण जहां घरे, जड़म तीरथ जैह । 
सो रक्ष मम मस्तक चढो, भधर मांगे एह॥थे गुरु।१०॥ 


श्री समाधिपज्चीसी- 


चित्त समाधि होचे दस बोले. मारुषो श्रीजिनरा- 
जरे प्राणी, लील विछास नित खाता पावे.* सुखमांही 
दिनजायरे प्राणी ॥ जीव अपूर्व जिन धम जी पायो, क- 
मीन रेवे काय रे ध्राणी | कल्पन्क्त ज्यां रे आंगन ऊ- 
भो, मनवांछ्धित फल पायरे प्राणी ॥ चित्त० | १॥ वृजेयो- 
ले जाति समरगा, पावे पुण्य प्रमाणरे प्राणी। पूरयलो सब्र 
देख सली पर, समझे चतुर सुजानरे ॥ प्राणी चि० ॥श॥। 


(0४) 
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लगाय ॥वे गुरु० ॥०॥ इस विध दुद्बर तप करे, तीनों 
काल मैफार | छागे सहज रवरूप में, तन ते ममत्प 
निवार ॥वे गुरु)॥१०॥ रड्ठ महल सें पोढते , कोमल 
सेज विछाय । ते कंकराली भ्रमि में, सोथें संबर काय 
॥ वे ग्ुरु)॥११॥ गज चढ़ चलते गये ते , सेना सज 
चतुरंग । निरख निरख झू पग घरें, पालें करूणा अंग 
॥वे गुरु॥१९॥ षटरस भोजन जीमते , सुवण थाल 
मेझार । अबे सब छिटकाय ने : प्रासुक लेत आहार 
(वे शुरु)॥१३॥ पूव भोग न चिंतवे , आगम बांछा नाहिं 
। चतुर गति दुःखतें डरें, छरत लगी शिव मार्हि ।ते 
गुरु)।१४॥ वे गुरु चरण जहां धरे, जड़म तीरथ जैह । 
सो रक्ष मम मस्तक चढो, भधर मांगे ऐह ॥वे गुरु।१०॥ 


श्री समाधिपज्चीसी. 


चित्त समाधि होवे दस बोले. भारुषों श्रीजिनरा- 
जरे प्रागी, लील बिलास नित साता पावे.' खुखमांही 
दिनजायरे प्राणी ॥ जीव अपूर्य जिन धरम जी पायो, क- 
म्रीन रेवे काय रे वाणी | फरल्पवृत्त ज्यां रे आंगन ऊ- 
भो, मनवांछित फल पायरे प्राणी ॥ चिक्त० ॥ १॥ दूजेबो- 
ले जाति समरण, पाये पुण्य पमाणरे प्राणी। प्रवलो भव 
देख भली परे, समझे चलुर उुज़ानरे ॥ प्राणी थि० ॥श॥ 


(४०) 





भेदीजे जग 'ान रे प्राणी ॥ चि० ॥ ११,॥ ऐसी कही 
ने छुर पाठ चलियों प्रसुज़ी भेट्या परमातरे प्राणी॥ 
समकित लइने आवक वो मिद गयो भरम मिथ्यात 
रे प्राणी ॥ चि०॥ १२५॥ पाँचवें बोले अवधिज्ञानी 
नन्दीसत्र सें विस्तार रे प्राणी । आनंद आवक ज्यों साता 
पावे क्रमण केशीकुमार रे प्राणी ॥ चि०॥ १३ ॥ 
अवधि ले अरिहितजी आधे माता रे गये के माहि रे 
णी। पेद से पोढ़य दुनियां ने देखे पूरा पुण्य संच्या 
जिनराज रे प्राणी ॥ चि० ॥ १४ ॥ सर्वाथ सिद्धि रा 
देवता देखे बेठा थका लोकनाडी रे प्राणी । अरिहँंत 
देवजी ने प्रश्ग पके उत्तर देवे दीनदयालजी रे प्राणी ॥ 
लथि० ॥ १५॥ छठे बोले अवधि दर्शन देखे रूपीपदार्थ 
२ ठएी | सातवेबोले खुनो हो खुज्ञानी मनपर्जय नो 
दिसस्‍्तार हे प्राणी ॥ थि० ॥ १६ ॥ सनपमेस ज्ञान 
सुनिराज ने होते लब्बि नणा 'मंडार रे प्राणी | जां 
सतपृरणां खद येध्पा चौसायी अनशार रे प्राणी ॥ चि० 
॥ संछुद्र दोप छठीपअदाई पहे सच्ची पंचेन्द्री री 
ठीकर प्रागी। ज्यां जीवां रे सन री वातांछानी नारेवे 
छात्र स्पागा।चि०॥ श्८॥ आठवेबोले केवलद्दान 
व से कबल नाग $ प्राण । लोकालोक देख रहा दे 
बातों गा जाण *े प्राणी ॥ चि० ॥ १०॥ लोक 


(+२) 


(१८) अरनाथ तेतीस 


(१९) मलिनाथ धट्राईल 
(२०) मुनिखुवत ध्रठारदद 
(२१, नमिनाथ सत्तरह 
(२२) नेमिनाथ ग्यारह 
(२३, पाश्वेनाथ दस 
(२४) मद्दावचीर ग्यारद्द 


भगान महावीर के नव गण ओर ग्यारह गणधर थे। दी 
गण ऐसे थे जिनमें दो-दो गणधर सम्मिलित थे । गणधरों के 
नाम इस प्रकार हें-(१) इन्द्रभूति (२) अशग्निभूति ।३) वायुभूति 
(७) व्यक्त (५) खोघर्म ६)मडिकपुत्र (७) मोयपुत्र (८) अकम्पित 
(५) श्चलश्राता (१०) मेताथ (११) प्रभास 

गौतम गोजन्नीय ग्यारहों विद्वान भाई पहले वे द्क घिद्दान थे' 
चे ध्मपने पक्ष की पुष्टि करने के लिए. किस प्रकार भगवान्‌ के 
पास झाये थे, यद चृत्तान्त प्रत्चिद्ध है। यहाँ हम ग्यारद्दो फे लः 
शर्यों का द्वी उल्लेख करते है । 


इन्द्रमूति---. जीब है या नहीं ? 

अग्िभूति--. श्ानावरण हादि कम हैं या नहीं? 
धायुभूति--. ४ शरीर और जीव पक ही दे या मिन्न-मिन्न 
व्यक्त-- पृथिवी आदि भूत है या नहीं ? 
सोधम-- जो इस ल्लोक में जैसा है वह परलोक में 


घेसा ही रहता है या नहीं ? 


_॒_ पंसाद्षा रदृताह या बहा: _- 
#वायुमूति को जीव के भ्रस्सित्व में श्र नहीं, शरीर से मिन्नया भभिन द्वोग 
में का दै। 


्््‌ 


घतनाएपानीओं सहाशज 6 ॥ »फ़् रचना ! 
ध ( 35 श्र !! 
केतचदयकासुदा 5 
( द्िवाथ भाग ) 


फरसव्यक्रोमुदी प्स्थ मं जावन फे तमाम उपफ्यागों प्रइनाँ पर 
बिच्चार क्रिया गया है | विश्रव्राओ, शअनाथा, परश-पक्षियाँ, को 
रक्ता का उपाय बताया हे | ज्ञान | पा के विपय मे गर्भीर 
विचार किया ह ! ज्ञातीय-उ छूको का दिगदशन दे! साधु बेप 
रण करन #&ा रहस्य साठ्ुओं के दत्स>4ऊलाप, योगशास्त्र फ 
कुभक रेचक, पुरक्र, पियदस्थ, पदस्थ रुण्स्थ रुपातीत, ध्यादि 
नति 5 सा शजिफ आर आध्यात्यिक ताना चिपर्या का इस शान- 
प्रयी त्रियेणशी 4 अवगाहन कीजिए। सून शा दावधडित दुन्री 
के नीचे सरत्न हि दी में अ्दभुदाद्‌ भी टिया गया है। अद्गुर्स 
परिच्छेदो में प्रथ पूपा हुआ है , की० ,-] 


अप हर] 
साध्यपण्त पेालून संदेह: 
पालन को इ सर छोटी पुरपद मे थाय सभी के छाम छान 
घाली एन का उतयाए- व्पपागी जज 4 हू प्र-सादा भापा सं 
लिखी गई - ब।, ताझो रार्ां न, ज्ञाव्त'फोजदारी, गवाए। 


का कानून, पिन्द्ृला [ वक्तराघिशार, सत॒ पात्ति का बेदवारों, 
विवाह ग! 4, बाय: तान, एरमाथ धादि | रामह्टर समाःद्र 


लियाद, चगरद वरगररह कानूतो की खास-ख,स काम की दातें, 
- «पक द्वी पुस्तक में पारूए। 


पक 


(२) 





जे चागमा विरुद्धा परोप्परमभोइवि संसओ जुत्तो। 
सत्ठ्प्पप्राणविसयाईओ जीवोत्ति ते बुड्ों ॥ ५॥ 
गोयम * प्चवखु चिय ज॑वो ज॑ संसयथाइव्न्नायं । 
पतच्चतख च न सज्म जह सुह दुकखा सदेहम्भि ॥ ६ ॥ 
करयव करेमि काह शाम्यं पच्चया इमाओ य। 
अप्या सपान्चकवों तिक लम्जोवए्माओो ॥७॥ 
कह पडिव्णशमधहति य किमत्यि नत्तथित्ति संस्भो वह सु! 
सइ संसयम्पि वाय कर्साएं-पच्चणो जुत्तो! ॥ ८ ॥ 
जइ नत्थि संसइ च्विय किगत्यि नत्तवथित्ति संस्मो करस्सा। 
संसइए व सरूते गोयर्मा किमसस्य॑ होज्जार ॥ ६ ॥ 
गुगपच्चक्खत्तणओ गुयीवि जीवो घडोव्व पच्चक्खों। 
घढणजो विचेप्पड़ गुणी गुणमेत्तरगहणुओ जम्हा ॥ १० ॥ 
इालोउ्णानलो व गुणी होज्ज गुणेडि, जइ नाम सोइणन्ने । 
न्नु गुण्मेक्तगहणे घेण्णय जीवों गुणी सबखे॥ ११ ॥ 
अह गअन्तो तो एतं गुशिवों न घडादझोड वि प्चक्खा। 
गुगामेत्तगहणात्रो जीवम्मि क३ वियागोइ्यं ॥ १२ ॥ 
अड मन्रि भत्य गुणी नय देहत्थंतरं तम्नो किंतु | 
दैद्े नागाइगुणा सो शिव तेति गुणी जुत्तो ॥ १३ ॥ 
माणादओ न देहस्स मुत्तित्ताओों घडस्सेव । 
#ठ्टा नागाटगुणा जरस स देद्दाहिओ जीवो ॥ १४ ॥ 


सेठिया जीन श्रस्थमालां 


| 





घे टिया जन प्रन्यम्रात्ा 


भत्यि भजीवविवक्‍खो पडिसेहाओं घडोडघडरसेव । 
नत्वि बडोत्ति बजीवत्यित्तपरों नत्यिसद्दो्यं ॥ २५॥ 
असमा नत्थि निम्तेह्ों सजोगाइपडिसेहओ सिद्ध | 
संजोगाइचडउक्क॑ पि सिद्धमत्थतरे नियय ॥ २६ ॥ 
जीवोचि सत्ययमिण सुद्त्तणओ घडामिद्याणं व । 
जेणन्थेण सदत्थ सो जीवो, मह मई दोज || २७॥ 
अत्थो देहो अचझ्िय से ते नो पञ्ञायवयण मेश्ाओ | 
नाणाइगुणो य जबो भणित्रो जीवो न देहध्ोत्ति | २८ ॥ 
जीवोइत्थि वश्ओो. सच्च मब्वयणाओजवसेरसवयणं व। 
सव्वण्णुवयगमी वा अणुपयसब्वण्गुवय्ण व॥ २६ ॥ 
भय-राग-दोस-मोहा भावाओ सचमणइवाई... च। 
सब्व॑ चिय में बयणं जागयमज्मत्ववयणं ब|॥ ३० ॥ 
कटे. सब्बग्रगुत्ति मई जेणाई सब्वर्भतयच्छेई । 
पएच्छमु बर्ज नजागूसिजेण बते पश्चमो होज्ञा | ३१ ॥ 
एबमुबओगलिंग गोयम! सब्बप्पमाणससिद्ध | 
ससाते-यर- बबग्-तसाइभेय मुणे जीव॑॥ ३२" ॥ 
जड पुण सो ण्गो. च्चिय हवेज्ञ वोम॑ ब सब्वपिडेसु | 
गोयमा तदिशालिा पिडेवु तहा न जीवोइय॑ ३३ ॥ 
नागा जंवा कुंतादउध्य॑ भुवि लवसणाइभेयाओं । 
खुद दृफाव बंध मोक्वाभावा ये जमो तदेगते॥ ३४ ॥ 


(६) 





से ठिया जैन प्रन्यमाता 


वियण णाझ्मोषए यश विश्णाणधर्गी नि सध्वन्नों वावि | 
स॒भवइ भूणडतोी घडव्यिंगा'माइमवेश | ४५॥ 
ताई चिय भूराई सोइग़ुटिणरसडू विशससप्रामाई | 
झत्थ॑तरोव्म गे. कप्सी व्यिणेप्रभवेण | ४६ ॥ 
पुष्पावरदिण्णाणावमोग्ो.. विः्म-रंनवस्हाभी ॥ 
विण्णाणुसंतईए व्ण्णय णवणोइस्त बि4 सी ॥ ४७ ॥| 
न खच पेच्चनाणसण्णावतिद्ए संग्धाउशोगनो | 
विग्णाणघण।मिक्खो जीवाइयं वेयपयमिहिओ ॥ ४८ ॥ 
एवं पि भृयधम्मो नाण ट्ब्यावभाउशं बुद्धां | 
ते नो तदभावम्मि वि ज॑नाण वेयसमस्म्मि ॥ ४६ ॥ 
प्रत्यथमिए  झाइच्र चंदे संतामु अगावयासु । 
किजोरइय पुरिसो अप्पज्नोइ सि निहद्िटों | ५० ॥ 
तदमावे भावाओे भावे चाभावश्नो ने तद्धमों | 
जह घडभावासावे विवयाझभों पडो भिन्नो || ५१ ॥ 
एसि वेयपयाण न तमत्थं वियसि भझहव सब्वेधति | 
प्रत्यो कि होज सुई विण्णाणं वच्धुमेञो वा ॥ ५२॥ 
जाईं दब्व॑ किरिया ग्रणोडहवा संसभो तवाजुत्तो | 
अयमेवेति नवाइयं न व्च्युघम्मो जश्नों जुत्तो | ५३॥ 
सव्व॑ चिप सब्वम्य सपरपज्ञायशो जप्मो नियय॑ । 
सब्वम्रतच्वम्यं पिय विवित्तकूत विवक्खामो ॥ ४४ ॥ 
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प्रथम 


गणुवरबाद 


( भावासुवाद ) 





(इन्द्रभूति के प्रश्न ओर भगवान्‌ के उत्तर) 


हम्द्रभू ति--भाप्मा के अस्तित्व (सद्भाव) को सिद्ध करने 

घाले द्वेतु मोजूद हैं ओर नास्तित्व (धयरमाष) को भी सिद्ध करने 

बाते देतु विधमान हैं| इसलिए यह सदेह द्ोता है कि प्ात्मा 
का ध्यस्तित्व है या नहीं १ 

आत्मा के अभाव फो सिद्ध करने वाले देतु यह हें-पआत्मा, 

नद्दीं हे, क्योंक घत्यत्त प्रमाण से उसका शान नहीं होता। जो 

विज्ञकुल भश्नत्यत्त होता है-जिसका पत्यत्ष से कभी शान नहीं 

होता,-उसका सद्भाव भी नहीं द्वोता, जैसे ध्याकाश के फूल का । 


४ 
पर 


गा यरर वाद (०) 
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ग्राकाश हा फूत प्रत्यतत से ऊपो नहीं लाना जाता, इसलिए 
उसझा ग्रसाव है। इपी प्रकार श्रात्मा ऊम्ती प्रत्यत्त से नहीं ज्ञानी 
ज्ञाती अत. आत्मा का भी अभाव दै | जिस पदाथे का प्रस्तित्व 
होता है. वह प्रत्यक्ष से अपयफ्य जाना जाता है, जसे घड़ा | प्रगर 
कोई रद कद्दे कि परमागा््ों कापस्तित्थ तो है, मगर वे प्रत्यक्ष 
स कमी नहीं जाने ज्ञाने हैं तायद ठोफ नरीं। परमाणु ह्म 
पने रे रूप में भत्ते दी न दिखाई दे. किन्तु जब बहुत सपरपारएु 
मिलन कर घर आदि स्कथ रूप में परिगत हो जाते हैं, तब वे 
प्फ्धए्य दिखाई देने दें. किन्तु अव्मा प्रस्यत्ष से कभी नहीं 
देखा-जाना ज्ञाता | 

आत्मा, अनुमान प्रमाण स भी नहीं मालूम द्ोता क्योंकि 
वह प्रस्यक्त द्वारा जाने हुए पदार्थ को द्वी ज्ञानता है । जब प्रत्यत्त 
आत्मा को नहीं जान सक्ता तो अनुमान केले जान सकता दें ? 
जिसने कभी प्रत्यक्ष से प्रश्नि नदीं देखी वह घुआ देख हर अप्नि 
का श्रमुमान कभी नहीं कर लकता | 


शागम प्रमाण से मी पात्मा का अस्तित्व लिद नहीं होता। 
जब कि प्रत्यक्ष से पआआत्मा को कोई जानता ही नहीं तो वह 
चचन स उलझा ऋथन केले करेगा ? अर्थात्‌ आगम मी प्रत्यक्ष 
पूर्वक ही होता दे। भाव्मा प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय नहीं देश्यतः 
ध्रागम-प्रमाण का भी विषय नहीं। 


दुसरोी बात यह हैं कि सब आगम परधपर विरोधी हैँ। 
किसी के आगम शआत्मा का पअमसाव बताते हैं ओर किसो के 
आागम लद॒भाव | अतः झआागमों से सी आत्मा फे विषय में सन्देद 
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ग्राक्ाश का फून प्रत्यत्त से कमो नहीं नाना जाता, इसलिए 
उसका प्रभाव है | इपी प्रकार आत्मा कभी प्रत्यत्त से नहीं ज्ञानी 
जाती अत. आत्मा का भी झमाव है ' ज्ञिस पदाथ का अस्तित्व 
होता है, वह प्रत्यत्त से ग्रयश्य जाना जाता है, जैसे घढ़ा। अगर 
कोई रह कह्दे कि परमाणाग्रों काप्रस्तित्व तो दे, मगर वे प्रत्यक्ष 
से कभी नहीं ज्ञाने जाते हैं तो यद्वर ठीफ नरी। परप्राणु अन्य 
पने र।रूप में भत्ते द्वी न दिखाई द, किन्तु जब बहुत स॒परपासु 
मित्न कर घट आदि म्कथ रूप में परिणत हो जाने हैं, तब वे 
घ्धश्य दिखाई देते हैं. किन्तु अत्त्मा प्रत्यक्ष से कभी नहीं 
देखा-जाना जातु | 

आत्मा, अनुमान प्रमाण स भी नहीं मालूप्र होता क्‍योंकि 
वह प्रत्यक्ष द्वारा जाने हुए पदाथथ फो ही ज्ञानता है । जब प्रत्यक्ष 
आत्मा को नहीं जान सक्न्ता तो अज्ञुमान केले जान सकता हे ? 
जिसने कमी प्रत्यक्ष से प््रग्नि नदीं देखी वह 'घुआ देखऋर अप्नि 
का अज्ुमान कभी नहीं कर सकता । 


आगम प्रमाण स मी प्रात्मा का अस्तित्व सिद्ध नहीं होता। 
ज्ञव कि प्रत्यक्ष स प्लात्मा को कोई जानता ही नहीं तो वह 
बचन स उस हवा कथन केले करेगा ? अर्थात्‌ आागम मी प्रत्यक्ष 
पूर्वक हो होता दे। झाव्मा पत्यक्ष प्रप्ताण का विषय नहीं हेतः 
ध्यागम-प्रमाण का भी विषय नहीं। 


दुसरे बात यह हैं कि खब ध्यागम परघश्पर विरोधी हें। 
'किसी के आगम आत्मा का धअभाव बताते हैं और किसी के 
आगंस सद्भाव | अतः आगमों से मी आत्मा के विषय में लन्‍्देह 


दी द्ोता है। नास्तिकों का आगम आत्मा का निभेध बताता रै- 

'एताबानेव ल्ोको5य यावा निन्द्रियमो चर: ” अर्थात्‌ जितना 
इन्द्रियो से जाना जाता है, उतना दी लोक है--इन्द्रियों ले श्रात 
ने दोने वाले स्वगे-नरक आदि कुछ नहीं हैं। 

आत्मा का अध्तित्व वताने वाले आगम भी हैं-- 'न॒ हि ये 
संशरी रश्य शिया भ्रिययोरपद्दतिरस्ति, अशरीरं वा धसस्त प्रिथा- 
प्रिये न स्पृशतःः घर्थात्‌ श्ात्मा जव तक शरीर स हित है तब तक 
उस्रके खुख-दुख दोनों का नाश नहीं होता ओर शरीर से मुक्त 
होने पर खुख-दुख स्पश नहीं करते । 

रस प्रकार प्रत्यक्ष और पचुमान से ध्राव्मा का शअ्रस्तित्व 
सिद्ध नहीं दोता और श्रागम परस्पर विरोधी दोने से खंशय॑ 
उत्पन्न करते हैं | 


भ० भहावीर---गोतम! तुझदें भी आत्माका अत्यत्त दोता 
ईं। दूसरे प्रमाणों को क्‍या आवश्यक्षता हे ? 
ईख्सलि--सो केसे ? 
भगवान्‌--तुम्दें सशय हो रहा दे, यह तो तुम्द्दारे दी 


स्वसंवेदन प्रत्यत्त से सिद्ध हे वह संशय, शान हैं और शान जीव 
दे! जब आत्मा प्रत्यक्ष से द्विद्ध है तो दुसरे प्रनुभान आदि 
भरराणो से सिद्ध करने को जरुरत ही नहीं है । 


इन्द्रभूति--- क्या और किसी तरद भ्रात्मा प्रत्यक्ष नहीं 
द्ीती ? 


गंणचरभवाए॑ (११) 
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,. भगवान---क्‍्यों नहीं, दोती दे । 'में करता हैँ” 'मेंने किया 


था! में करूँगा' इत्यादि तीन काज्न संबंधी में? प्रत्यय होता दे । 
यह 'में? कोन दे! वही आत्मा ! यदि आत्मा के विना 'में! प्रत्यय 
दोता तो मेज, कुर्सी, कलम, दवात, इन लब को द्ोता। लेकिन 
उन्हे पेसा ज्ञान नहीं होता इसस सिद्ध हे कि 'में' शब्द से 
आत्मा का ही बोध होता है, ओर वह प्रत्यत्त-सिद्ध है। यदि धात्मा 
- नहीं हो तो 'में हूँ या नहीं? इस प्रक्नार का सशय कैसे उत्पन्न हो! 
क्यों कि संणय उसी में होता है जिसका भ्यस्तित्व हो । विना पदार्थ 
हुए उसमे सणय नहीं दो सकता । चादी यदि क॒टद्दीं पर न हो तो 
ऐसा संणय नहीं हो सकता कि / यह चांदी द्वैया नहीं। ” 
'में हूं या नहीं! इस प्रकार का सशय तुम्हें दाता है, इसलिए, 'में? 
'. कोई वस्तु अवष्य दे ओर वही झआत्मा दे । 
इन्द्रभूति---भाष कदते हैं कि हमें जो “ में ” का ज्ञन 
होता है, बद्दी “ में ” आत्मा है, किन्तु यद ठीक नहीं! यद शान 
.. तो शरीर मे द्वोता दे । इसलिए शरीर से जुदा श्राप्मा नद्दीं मा- 
,. नना चाहिए | 
भगवान--शरीर तो मुद्यो भी है | यदि शरीर के अन्द्र 


'में' का ज्ञान होता हो तो मुर्दे को भी ' में हैँ या नहीं, ' पेला 
शान द्वोता चाहिए था। मगर मुर्दे को 'में' ऐसा शान नहीं दोता 
इसलिए यही मानना पड़ेगा कि शरीर से भिन्न किसी दुसरे को दी 
' में हूँ या नहीं? ऐला सशय-ज्ञान होता हे । बल, वद्दी शरोर से 
२. भिम्नशाता भात्मा हेँ। शलकिए यद्ध बात भवत्तीभाति सिद्ध 


(१२) संठिया जन स्न्‍भभाला 


रे 


हो गई कि झआात्मा को लणय जान होता हे ध्मतः आत्मा का सर्द 
भाव ध्यवष्य है । 

हम्द्र भू लि--- भात्मा के सियाय सशय-“सान आर किसी 
फो नहीं दा सकता ? 

अगवान्‌-- नहीं। ससार मे दो ही पदाय हैं-- (१) जीव 
और (२ ) भ्रजोव | शजीव को सशय नहीं द्वा सक्कता ओर जीव 
तुम मानते ही नहीं हो ।इसलिए जब सहाय करने वाला द्वी नहीं 
होगा तो सशय कैसे उत्पन्न हो जायगा ! अर्थात्‌ रूशय करने 
वाले के अभाव में सशय मो नहीं दो सकता | मगर सशय होता 
है इसलिए सशय करन वाला ( श्ात्मा )भी मानना पड़गा। 
तात्पय यह है कि लशय एक प्रह्नार का ज्ञान गुण है ।झर गुण 
विना गुणी के नहीं दो सकता जहाँ गुण होगा व्दों गुणा प्रवश्य 
होगा। इस नियम के अलुसार जहाँ संशय है वहाँ सशप करते 
बाला [ आत्मा ] अवश्य होना चाहिए । 

इन्द्रभू लि---आप कहते है कि गुण, गुणी के बिना नहीं 
द्ोता, सो ठीक है । पर सशय-शान गुण का आधार [झुणी ) 
शरीर दे | गुणी शरीर हे और सशय गुण है | फिर आत्मा को 
मानने की क्या आवश्यकता है ? 

भसगवान---गोौतम ! ऐसा न कद्दो | शरीर रूपी है और 


जड़ दे पर ज्ञान अरुपी है ओर जानने का स्वभाव वाला हे । 
इन्त दोनो में अन्धकार-प्रकाश सरीखा भेद है | जिनमे समानता 
पाई जाती है उन्हीं म॑ गुण-गुणी पन होता है । शरीर ओर शान 
में गुण-गुणी पन नहीं दो सकता। अगर एक दुसरे से उल्तदे 


गे 
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पदाथे गुण-गुणी दो जाएँ तो रूए ओर आकाश भी गुण-गुणी हो 
जाएँगे | तात्पर्य यद्द दे कि रूपी का गुण रुपी ही होता है ओर 
अडझपी का गुण अरुपी ही । ज्ञान यदि देह का गुण दोता तो वद्द 
रूपी होता--अरूपी नहीं, इसलिए शांन गुण का गुणी शरीर नहीं 
बढिरि आत्मा दे । 

गोतम ! जब अपने स्वरूप का ही निश्चय नहीं है तो एर्य- 
पाप, वन्ध-मोत्त, घट-पट, आदि किसी भी पदाथे का निश्चय 
नहीं होसकेगा । 


एन्द्रभूति--आंप्मा को जानने का और भी कोई उपाय 
है या नहीं? 

भसगधान--हों है। जैस धर्ट के रूप आदि गुणो फो पत्यत्त 
से जानकर घट प्रत्यक्ष से जाना जाता है; इसी प्रफार आत्मा 


स्मरण, जानने की इच्छा, करने की इच्छा, जीतने की इच्छा, ओर 
सगथय शआाद गुणा स शात्मा का पत्यत्त द्वाता हैं । 


इन्द्रभूति--आप कहते हैं कि गुणों को भत्यक्ष करने से 
गुणी [ द्रव्य ] का भी प्रत्येक्ष हो जाता दे। लेकिन यह फथन घने- 
कान्तिक है | क्योंकि हम थभाकाश के गुण शब्द को प्रत्यक्ष से 
जानते हैं पर आकाश को नहीं जानते | आप के कथन से तो! 
घआाकाएँ भी प्रत्यक्ष से मालूम होना चांदिएँ [ 


भगवान---तुम्शारा फहना ठीक नहीं दें | शब्द, घ्याकाश 


4 ्छ है च् ह 
का गुण नहीं हे किन्तु पुदूगल का गुण है । इसलिए शब्द यदि 
प्रत्यक्ष लें जाना जाता दे तो गरुणी पुदगल्ल भी प्रत्यक्ष से जाना 
जाता दे । अतः हमारा कथन अनेकान्‍्तक नहीं दे । 
डे 


इन्द्रमूति-- भच्छा, गुण का प्रत्यक्ष होने से गुणी का 
भी प्रत्यत्त दो जाता है, ऐेखा मान लें तो भी क्या लाभ डुप्मा ! 

भगवान--ठम गुण को गुणी से भिन्न मानते हो या 
अभिन्न ? यदि भभिन्न मानते हो-भर्थात्‌ गुए आर गुणी दोनों 
पके 6 हैं, तो म॒ुर्णों का भ्दण द्वोने से गुणा का भी प्रदण हो 
जाता है, यद सिद्ध हो गया। क्योंकि जो जिससे अभिन्न होता 
है, वद उसझा प्रदण होने से ग्रद्दीत दो दी जाता दे । 

यदि तुम गुणों को गुणों से भिन्न मानते द्वो-श्र्यातू गुण 

ओर गुणी श्र॒क्षग-अल्तग दें तो गुणों का ज्ञान दोने पर भी गुणी 
का शान नहीं दोगा। ऐपी हालत मे किसी भी पदार्थ का ज्ञान 
नहीं हो खहता | फिर सिफ आत्मा के विषय में दी क्यो वित्राद 
कर रदे हो ? सभी पदार्था में वियाद्‌ दोना चाहिए। 

इन्द्रभूति--ग॒ुणी से गुण भिन्न नदीं हैं, इसीलिए गुणों 
का शान द्ोने से गुणी का शान हो जाता दे। थ्रतपव सब पदार्थों 
में विवाद नहीं होता । 

सावान--जव प्न्य पदार्थों के गुणों को जानने से 
गुणों का शान दो जाता है तो झात्मा के शान भ्रादि गुर्णों को 
जानने से आत्मा का मी ज्ञान होना मान लीजिए | ए#४ जगह 
शुणों स गुणी का ह्ञान मानें ओर दूखरी ज़गद्द न मानें, यह ड-४ 
चित नहीं है । ; 
इन्द्रभूति--भापने यह बताया दे कि यदि गुण हैं तो , 


गुणी मी मानना पढ़ेगा। हम यद मानते हैं कि शान आदि शुर्णों 
का झाधार कोई गुणी दे लेकिन यह नहीं मानते कि पट गुणी 


गधाधरवाद (१४) 


शरीर शादि से मिन्न है। यद्कि देह में दी शान झादि गुण पाये 
जाते हैं इसलिए उनका गुणी देह ही है| अन्लुमान भी मोजूद 
है-शान आदि गुण देह के दी हैं, क्योंकि वे देह में ही पाये जाते 
है। जो जिस में पाया ज्ञाय घद्द उसका ही गुण द्वोता है, जेसे देद 
में पाया जाने घाला मोटापन, गोरापन, दुबत्तापन, पध्ादि । 

अगवान--ऐसा न कट्दो । कान प्रादि सुण देह के नहीं 
हो सकते, क्योंकि देद रुपी है ओर चक्तुइन्द्रिय द्वारा देखी जाती 
हैं। बदि शान आदि देह के गुण माने ज्ञाएँ तो वे भी देह की त- 
रह पी ओर च्तु द्वारा प्रादय होने चाहिए। किन्तु शान झावि 
गुण झपी ओर चल्तुनप्राह्म नहीं दें, ध्यतः वे देह के गुण नहीं 
झारमा के गुण हैं। 


इन्द्रनूति--शात भादि गुण शरीर के-नहीं हैं, यह क- 


धन हर प्रत्यक्ष से बाधित दे, क्योंकि पे प्रत्यक्ष से देह में दी मालूम 
होते हैं । 


अगवान--ऐला नहीं ।यह प्रत्यक्ष, इस धतुमान प्रमाण 


. से बाधित दै-हाता [ झात्मा ] इन्द्रियों से भिन्न है, क्योंकि जब 
इन्द्रियों काम नहीं करतीं, तब भी शाता के द्वारा, जाने झुए 
विषय का स्मरण होता हे, भ्रर्थात्‌ इन्द्रियों के चिना भी पहले 
देखे या जाने हुए पदाथे का स्मरण ज्ञान होता दे । इसलिए इन्द्रियों 
का गुण शान दे यह मानना ठोक नहीं । शान यदि इन्द्रियों का 
गुण दवा तो इन्द्रियों के विना नहीं हो सकता था। तात्पये यह 
है कि देवद्स नाप्रक पुदष पाँच खिड़ कियों में से पदार्थ को दे- 
, खता दे, तो सी इसके शान को ख्तिड़ कियों का गुण नहीं पान 


(१६) सैटठिया अन्न ग्रन्यप्राल्ा 


सकते, क्योंकि कभी कभी विना खिड्ठकनियों के सी उसे ज्ञान हो ता 
है। इसी प्रकार पग्रात्मा पॉच उन्ठ्रियो के छारा पदार्थ को जानता 
है, तो भी उस जान को इस्डियो का गुण नहीं कह सकते, क्योंकि 
कभी-कभी इन्ठ्रियों के बिना भी स्मरण पादि ज्ञान उत्पन्न होते 
है | ज्ञान यदि इन्द्रियों दा मुण दाता तो घह इन्द्रियों के विना 
कभी न होता । 
हे गौतम ! इस प्रकार आत्मा पक देश स तुम्हारे भी प्रत्यक्ष 
है। उग्मस्थ प्रत्येक वसत को एक देश स्रद्दी जानते हैं। वस्तु 
श्रनग्त गुणो का समुद्द हे, किन्तु छुग्रस्थ समस्त गुणा को नहीं 
जान सकते + तो भी ब्यजहार स॑ वह प्रत्यक्ष कदलाता दे ' सबसे 
शाम ही पढाथ को एण रुप स जानता दे। देवानु प्रिय  म 
अपन श्रप्नतिदत शान से आत्मा को पृण रूप से देख रहा हूँ और 
ठुम्दारे सशय को भी धत्यक्ष स आनता हूँ । 
इखमूलि--अच्छा अपने शरीर में आत्मा मान छी जाय 
तो मा दूसरे के शरीर मं कसे मान सकते हैं ? दुसरे की भ्रत्मा 
को दम केस जान सकते है ? 
मगवान--भपने शरीर में आत्मा फा होना जिस प्रकार 
अजुमान से जाना है, उसी प्रकार दुसरे के भी शरीर में जानों। 
देखो, इस धत पान से दसरे के शरीर मे आत्मा का आरतत्य 
लिद्द होता दृ.--बूलरे के भी शरीर मे जीव है, क्योंकि वेद 
अपन इए पदाथ लिए >च्ुत्ति करता हे और झनि९ पदाथ € 
जिज्चत्त होता ६ | जो इश के लिए प्रवृत्ति ओर घनिष्ट की निद्वृत्ति 
करता द नह सजीय दाता है, जल्ले स्घ शरोर | दूसरे ये शरीर मे 
प्‌ प्रशु चननत्षाच्त द्वात। हू, इसा।छ १ चंद भी सऊोव 5 | 


* रेप 


गशाघरवाद (१७) 


इस अनुमान से पर के शरीर में आत्मा का अस्तित्व सिद्ध 
होता है । 
न्द्र्भ्ति “किसी वस्तु को अन्नमान से जानने के 


लिए यद्द आवश्यक है कि उसका कोई लिग चिद्द) हो । 
जैसे भनुमान से अश्नि को जानने के लिए धुएँ विह को अवश्य- 
कता होती है। वह चिह्न भी ऐसा हाना चाहिए, जो उसके विना 
न हो सकता द्वो, जैसे घुऑँ, भ्रश्नि के विना नहीं हो सकता | 
घुओं अपन के बिना नहीं हो सकता इसरो कारण घुएँ से अप्नि 
का अनुमान किया जाता हे । भाप कहते हैं कि बिना ज्ञीव के 
इष्ठ में प्रचुत्ति ओर अनिष्ट से निध्वृत्ति नहीं होती | मगर यह फेस 
मान लिया जाय कि विना जीव के पेसा नहीं छ सकता? जेसे 
भस्म को कँनने के लिए अशि ओर उसके चिह्न घुएँ क़ो द्वम प- 
हले प्रत्यक्ष से देख़ते है वेसे आत्मा के किसी चिह्न क्रो श्रात्मा 
के साथ नहीं देखते, इसलिए झात्मा का अनुप्तान नहीं किया 
_ जा सकता । 9 


भगवान्‌--भलुमात़ करते के लिए छिग [ चिह्न ) के 


साथ पदार्थ का देखा जाना, धनिवार्य नहीं है। जब किसी 
थ्राद्मी पर मूच खबार हो जाता है , तब बद्द हँसता है, रोता है 
गाता है , द्वाथ-पेर पटकता है। इन ख़िल्लों से सब झनुमान कर 
क्षेते हें कि इसे भूत लग गया है। लेकिन क्या इन चिहो के: साथ 
भूत ओर भूत का लगना मी प्रत्यक्ष से देखा ज्ञाता दे? नहीं। 
बस, जैसे यहों साध्य ओर साधन को लाश्व में न देखने पर भी 
शेने-गाने भादि से भुत बगते करा अलुमान्‌ कर लिया ज्ञाता है 


हे 55८ ाम+5 ८ टिया जन पश्चिम 
इसी प्रकार दृ प्रवृत्ति और प्मनिष्ठ निवृक्ति के साथ जीब को 
त॑ देखने पर भी इन से पझ्ात्मा का होना सिद्ध होता द्दे। 
घर-पट आदि अचेतन पदार्थ इष्ट प्रवृत्ति ओर झनिए्ट-निवृश्ति 
नहीं ररते, इसलिए सिद्ध हे कि दुसरो में भात्मा है, बयों कि वे 
इए में प्रयुस्ति ओर झनिष्ट से निर्वाक्ति करते दें । 
इन्द्रमूलि--जया ओर भी कोई अनुमान ऐसा दै, जि 
ससे पर-शरीर में ग्याग्मा का होना सिद्ध होता हो ? 
मगवान--दै ! देखो --कोई शरीर का कर्सा भवश्य 
है क्‍यों कि शरीर आदिमान, [ प्नादि नहीं ] होता शुमा प्रति नि 
यत आरारवाला दे। जो आविमान होते हुए प्रतिनियत झाकी- 
र्थाक्षा नदी दोता, उस झा कोई कर्ता भी नहीं दोता, जले बदल। 
शरीर श्रारिमान्‌ और प्रतिनियत झाकारवाला है. इनलिश ड* 
सभा मी कोई कर्ता झ्वपय है । शरोर का जो कोर कर्शा हैं 
पह्ी झाग्मा दे। 
इन्द्रमू लि--मेर पवेत आदि नित्य पदाथ थी नियत झा- 
कए यात्ते दूँ, आपके कथनाउुखार डनका भी कोई कर्शा होता 
अदिए ! 
आगवान-देस बइ कदते दे कि जो झादि वाज़ा आर 
जियत दधाका वाक्षा दोता है, उखका कोई कर्सा द्वोता दै। 
प्रद भ्रादि लियत झा वाक्षे तो देँ परन्तु आरिमान [ झनित्य| 


नदी ईं : ईतदिए तुम्दाध बद कदना ठीरू नदी कि इतका सी काई 
का दाता चाइिए | प्स्तु । 


आरका की छिंद्रे ढरने बाते अ ८ भी अनुमान हैं-- 


बायधरवाद (१६) 


[१] कोई इन्द्रियों का रघामी अवश्य है, क्योकि इन्द्रियों करण 
हैं, जो ऋरण होता है उसका स्वामी [प्रवत्तेक ] अवश्य द्वोता 
है जले चाक, डयडा, आददे करणो का स्थामी कुमार हे | जो 
इन्प्रियों का स्वामी हे, यही जीच दे। 

(२) देद को भोगने वाला कोई अवश्य है, पर्योकि देह भोंग्य 
है, जो भोग्य होता है उसका मोकता ( भोगने षाल्ा | भी प्र- 
घश्य होता दे, जैसे भोजन वस्त्र ्रादि को भोगने घाला मनुष्य 
है। जिसका भोकता नहीं होता, वह भोग्य भी नहीं होता जेसे 
गधे का सींग । जो देह का भोक्‍ता है, वही प्रात्मा दे । 

इन्द्रमूति--भापके इन झज्ुमानो से यही सिद्ध द्ोता है 
कि देह का कर्चा ओर भोक्‍ता कोई है। पर पघ्ात्मा दी कर्चा 
झओर भोकता है, बह यात तो सिद्ध नदीं झुई ! 

मसगवान्‌ू--पदलके बताया इुआ इन्द्रियों का स्वामी, 
भोशता, कर्शा ध्यादि जीव ही दो सकता है| ज्ञीव के ध्यतिरिकत 
अन्य किसी वस्तु में करो भोक्‍ता आदि होने की शक्ति नहीं 
है | इसलिए जय इन्द्रियों का कत्तो भोक्‍ता श्राईि सिद्ध दो चुका 
तो जीव भी छिद्ध दो गया | 

इन्द्रभुति--भत्मा को छिद्ध करने के लिए श्यापने जो 
टेतु बताए हैं, पे बलटे दें--आपकी ही मानवता के विरोधी हैं । 
क्योंकि जैसे घढ़े धगेरह का कर्ता रूपी झोोर अनित्य होता दे उसी 
प्रकार इन्द्रियों का कर्ता होगा । फिर प्रात्मा भी रुपी ओर श्नित्य 
हो ज्ञायगा, केकिन आप जीय को अरुपी ओर नित्य मानते हैं? 

आावानू--_हीं, इमारे देतु इमारो मान्यता के बिरोधी 


(२० ) सेठिया जन ग्रन्थमात्रा 








नहीं हैं। क्योकि दमारा वात्वर्य संघारी जीव से है। इन्द्रियों 
का कर्ता ओर मोच्ता संघारी जीध ही द्वोता हैं, और बह आराठ 
कर्मा से ओर शरीर ख युक्त होने के कारण कथंचित्‌ रूपी 
झोर झनित्य पी हैँ । 
दे सोग्य ! तुम आत्मा के आस्तित्य मे खशय करते दो, पर 

यही संशय आत्मा के अस्तित्व को सिद्ध करता है। क्योंकि 
संशय डी वस्तु में होता 6, जिलका कहीं न कहीं सद्भाषर द्ोता 
दे । वस्तु के हुए बिता उसमें सशय नहीं हो सकता । 

इन्द्रमू लि---आप कहते दे कि जिस चस्तु में संशय 
होता है, उसका अवश्य सद्भाव होता दे, सो केसे ? यदि किसी 
को गधे के सींग में सशय हो जाय तो गधा के सींग का भो श- 
स्तित्व मानना पड़ेगा । 
'._ अगवान--देबों के प्यारे ! दम यह कहते है कि जिसमें 
संशय होता है बद कहीं न कहीं अवश्य होता है | गधे के सींग 
नहीं है” इसका अथे यह है कि सींग गधे के नहीं हैं ओरो के 
( बैल्न थादि के ) दोते है। यरि बैल झादि किसी भी आणी के 
सीग न द्वो तो गये के सींगों संशय हो हो नशे सकदा | सीय 
कहीं न कहीं अवश्य दें इसीलिए गधे के सींगो में सन्देद्द हो 
लता हैं । अतः तुम हमारे कथन को बायित नहीं कर सकते । 

इन्द्रभू ति--अच्छा, आत्मा का सद्भाव सिद्द करने के 
डिए ओर कोई प्रमाण वताइप ? 

अगयाशू--खछनिए | जो शब्द व्युत्पत्तिवाल्ें शुद्ध पद का 
निषेध करते हे उन्तडा बिरोजी (प्रतिषज्ञी ) अवश्य होता 


गशेधरवाद (२१) 





है। जैसे ' अघट ' शब्द ध्युत्पत्ति वात्ते शुद्ध पद घट का निषेध 
करता है, इसलिए उस ( धअधघरट ) का विरोधी ( घट ) अवश्य 
होता है। अथवा * अज्ञान ? शब्द व्युत्पत्ति घाले शुद्ध पद ' शान ! 
का निषेध करता है, इसलिए “भज्ञानों का विरोधी “शान' 
ध्यवश्य होता है । इसी प्रकार अज्नोव' शब्द्‌ व्युत्पत्ति वाले शुद्ध 
पद 'जीब' का निषेध करता है इसलिए “अज्ञीव” का प्रातिपक्षी 
'ज्ञीवः पश्रवश्य है । 

इस से 'जीव' का सदभांव सिद्ध होता है। ऊपर के कथन 
का तात्यय यह है कि जो पद धअमभेफ शब्दों से न वना हो ओर 
किसी धातु से पेदा हुआ दी उस पद्‌ का वाच्य अवश्य होता है। 
जैसे गो पद्‌ का वाच्य गल-कर्वल वाला पदार्थ है। 'जीव 
शब्द अनेक शब्दों को मिलाने से नहीं बना है ओर धातु से 
सिद्ध हुआ दे, इसलिए 'जीवः शब्द का वाचय भी कोई पदार्थ 
अवश्य है ओर वही शआत्मा है । 


इन्द्रमू ति--- जीव शब्द का वाच्य देद् दी हे, उससे भिन्न 
चस्तु नहीं । जैसे कोई कहता दे--यह जीव इस जीव को मारता 
है |? इस वाक्य में ज्ञीव शब्द का अथ आत्मा नहीं दो खकता, 
क्योंकि प्रात्मा को आत्मा मार नहीं सस्ता | शरीर ही शरोर को 
मारता है, इसलिए यहाँ जीव शब्द्‌ का अथ देह ( शरीर ) ही 





१ व्युलत्तिगाल्ा--जो शब्द किसी धातु से व्याकरणशास्त्र के नियमों के 
भजुतार उत्पन्न द्वोता दे, वह व्युत्पत्तिवाला कहलाता है । 
२ शुद्ध--जिससे झनेक पद्‌ न जुड़े हो, अर्थात्‌ समास न हो, जो अ॑- 
फैला हो । 
दे 


(२५२) सेडठिया जन ग्रन्थमा्मी 








मानना होगा | जैसे इस वाक्य में जीव का पध्थ देह हे उसी प्रकार 
सब जगह यही ह्मथ होता हैं। अतः आपके कथनानुसार जीव 
शब्द का बाच्य मान केने स भी शात्मा का दोना सिद्ध नहीं होता 


भगवान--ऐसा न कहो । जीव शब्द का श्रथ शरीर 


नहीं दो सकता, क्योकि शरीर के पर्यायवाची शब्द अक्नग हैं 
आर जीव के पर्यायवाची शब्द ञझत्तग हैं। जिनके परयोयवाची 
शब्द धअलग-पझलग दोते हैँ, उनके वाउय पदार्थ भी अलग-अलग 
होते हैं । घट के पर्यायवाची शब्दू- 'घड़ा! 'कलश?” आदि जुदे दे 
कौर वस्त्र के प्योयवाची शब्द बन” 'कपड़ा? “१०? आदि जुदे 
हैं, इसलिए घट ओर वसख्र दोनों मिन्न-भिन्न पदाथ है। इसी ५० 
कार देद्द के पयोयवाची 'शरीर” 'काय! 'कल्लेबर' आदि पअज्षग दे 
ओर ज्ञीव के पयोयवाची “आत्मा? प्राणी? 'भूतः जन्‍तु! आदि 
घल्तग हे --पक नहीं । जीव को मारता है” पेसा बोलने का 
कारण यह दे क जीव झोर शरीर साथ-साथ रदइते है। साथ- 
साथ रदने के कारण ही ऐसा बोला जाता है। 


दूसरी बात यह है कि लोक मे तुम्द्दारे कथन के विरुद्ध भी 


-कह्दा जाता दे । लोग कहते है- 'जीव तो चत्ना गया, इस शरीर 


को जक्लादा / तुपहारे कथनाइुसार अगर जीव और शरीर को 
पक मान लिया जाप तो पेला वाक्य वोलत्ता उचित नहीं होगा 
क्योंकि जीव चलता गया हे तो उसे जलाने के लिए कहना मिथ्या 
है, ओर यवि जलाने के लिए कहा तो चला गया, कहना मिश्यां 
है अतः इस वाक्य में जीव ओर शरीर को अलग-घप्यन्नग कहां 
गया दे । तीसरी बात यह है कि जीव ज्ञान आदि गुणों ले युवत 





ग्रणंघरवाद (२ 8) 





होता दे और देह जड़ है। यह पदक वतज्ञा चुके हैं कि देह ओर 
शरीर भिन्न भिन्न है । 
देखो गोतम, मेंने तुम्दारे मन का संदेह जात लिया -था। 
इससे तुम्हें यद माचना चाहिए कि में जो कुछ कद्दता हैँ, वद्द 
सब सत्य है। मेरा वचन भध्यसत्य नहीं होता | जैले तुम अपने 
माने हुए सचेश का वचन सत्य समझते दो वेले ही मेणध वचन 
- सत्य मानो । मुझे किसी से भय नहीं, किसी स॒ राग द्वेष नहीं, 
नमुक्तर्मे अश्ान है । जिसमें भय, राग-ठ्वेष, अज्ञान नहीं होता, 
उसके वचन शसत्य नहीं होते। 


इन्द्रभ ति--आत्मा एक है या अनेक! इल विषय का 
सन्‍्देद अब तक दुर नहीं हुआ | अगर आत्मा आकाश की मॉरति 
एक द्वी माना जाय तो क्या दोष है ! 

भगवान--गोतम! आ्राकाश सर्वत्र एक खा मालूम दोता 
है, इललिए उसे एक मानने में तो दोष नहीं है, परन्तु झआत्मा 
प्रत्येक शरोर मे भिन्न-भिन्न मालूम होता है, इसलिए उसे 


- भिन्न-भिक्ष मानना चाहिए । इस अनुमान से सी पश्ात्मा भिन्न- 
मिन्न सिद्ध द्वोता हे-आत्मा सिश्न-मिन्न दें, क्यो कि उनके कक्तणों 
( शान दृशन आदि ) में भेद है। जिसके लक्षणों में भेद नहीं 

, दोता वह एक द्वोता दे जैसे आक(श। झात्मा के कत्तणों में मेद्‌ 
दे इसलिए वह घनेक हैं । 


इन्द्रभूति--लक्तणो में भेव्‌ किस प्रकार है £ 
',. भगवान--देखो, किसी शरीर वाले में शान अधिक 


(२४) सेठिया जन भ्रन्थमाला 


पाया जाता है, किसी मे कम | यह कमी-बढ़ी अनन्त प्रक्नार की 
है, इतलिए जीव भी अनन्त हैं । 
जीव को एक मानने से अनेक तरह की गड़बड़ी पड़ती हे । 
सुख, दुख, बन्य, मोक्ष ादि का सदभाव सिद्ध नदीं हं।ता, क्यों कि 
एक मानने से उसे व्यापक मानना पड़ेगा । जिसमें छुख-दुख 
द्वोते हैं, वद्द व्यापक नहीं होता, जेसे देवदत्त | दूसरा दोष यह 
है--आत्मा कर्ता, मोवता, मन्‍्ता / मनन करने वाला नहीं हो गा, 
क्योकि सभी जीव पक हैं | जो-जो एक होते, हैं, बह कर्ता भोकता 
आदि नहीं द्वो ते, जैसे श्राकाश | अगर सभी जीव एक ही दे तो 
वे कर्ता आदि नहीं हो सकते । मगर जीव कर्ता भोकता द्ोता 
दे इसलिए सब जीय पक नहीं है | तात्पय यह हैं कि कितते ही 
मनुष्य पशु आदि अत्यन्त दुखी दे, और कितने ही खूब खुखी 
दे। अनन्त जीच बन्धन युक्‍त हैं, घननन्‍्त जीव मुक्त दें यदि ये 
सब पक ही होते तो इतना भेद क्‍यों पाया जाता? एक मानने 
बात्ला क मत से या तो सभी सुखी हों या सभी दुखी हो, या ता 
सब वन्‍्धन युक्त हो या खब मुक्त हो। कुछ प्राणी एक प्रकार 
के गऔरोए कुछ दूसरे प्रकार के कदापि नहीं होने चाहिए। इतः 
लिए यही मानना उचित है कि जीव अनेक है, क्योंकि एक 
मानने स दु.ख-सुख नहीं दो सकते । 
इन्द्र घूति-- ठीक दे, झात्मा शनक तो हैं किन्तु प्रत्येक 
झरास्म स्वेव्य पक दे, पेथा मानने में क्या हानिदे? 
लगवान--सोम्य ! आस्पा व्यापक नदी है, अपने शरीर 
के रगाब * दे, क्या के शोर मद्दी आत्मा के गुण देखे जाते दे । 





गशणघरवचाद (२५) 





ध्रात्मा जूस शरीर में है उसी प्रकार यदि शरीर के बाहर होती 
तो जैसे शरीर में चोट लगने से पीड़। दोती है, चेसे दी दुसरी 
जगदद चोट लगने से भी पीड़। होनी चाहिए | अथवा- 
यदि झात्प्रा व्यापक है तो दूसरों के शरीरो में भी दोगी। ऐसी 
द्वाज्त में जब दुसरे को पीड़ा होती हे तो संश्लार भर के प्रत्येक 
प्राणी को पीड़ा होनी चाहिए । क्षेकिन ऐेखा नहीं होता है, इस- 
लिए वह व्यापक नहीं दे । अब यद्द बात भमल्ली भाँति सिद्ध द्वो गई 
कि कत्तेत्व, सोवतृत्व, वंध, मोत्त, सुख ढुःख आदि तभी सभव दो 
सकते है, जब भाव्मा बहुत हो और व्यायक न हों । 
इन्द्रभूति--भगवन ! में बहुत चाहता हूँ कि झाव्मा के 


सद॒भाव में अब सशय न द्वो परन्तु मेरा उसले पीछा नहीं छूटता। 
वेद में एक वाक्य हे--' विज्ञानधन एवैतेभ्यो भूतेभ्यः समुत्थाय 

तान्येवानु विनश्यति, न प्रेत्यसंशापस्ति ।? इस घाक्य के कारण 
ही सशय उठ खड़ा होता दे । 


भसगवान---गोतम ! तुम इस का ठीक अथे नहीं समभ्तते 


हो । तुमने इसका यद अर्थ समफ्का है “पृथ्वी, जल, ध्यश्नि, आदि 
भूतों के आपस में मित्र जाने वर एक ज्ञान का पियह ही पेदा 
होता है [ झात्मा नदीं ] ओर जब भूत विखर जाते हैं तो वह्द 
शान का पिगड भी उनके साथ दी साथ नष्ट द्वो जाता हे | पर- 
लोक में डखका अस्तित्व भहीं रहता” | जेंस धातकी [ घाय ] 
आदि के मिक्नने स मदिया बन जाती है, उसी प्रकार पृथ्वी 
भ्ादि के मिलने से शान का पियड पेदा हो जाता है ! इसलिए 
'यह जीव पहले देव था, झअब मनुष्य हुआ दे! ऐता कथन मिथ्या 


(२६) येठटिया जन ग्रन्थमाला 


है। क्यों गोतम ! तुप वेद्‌ के इस चाक्य का यही भ्र्थ समझते 
ही न? 


इन्द्रभूति--दों, में यही अर्थ समझता हैँ ! 


भगवान--गोतम ! तुमने इस वाक्य से प्ात्मा का 
अभाव समफ्का है ओर “ न दि वे सशरीरस्य परियाश्रिययोरप- 
दतिरस्ति, अशरीरं वा वसन्तं प्रियात्रिये न स्पृशत:” शर्थात्‌ जब 
तक भात्मा शरीर के साथ रहता दे, तव॒ तक उसे सुख-दुःख 
दोनों बने रद्दते हैँ, तथा जब शरीर से मुकत--अशरीर हो ज्ञाता 
तब सुख-दुःख दोनो नहीं रहते अर्थात्‌ श्रकला सुख ही रद्द 
जाता हे” इस वाक्‍्प से शभात्मा का सदुभाव समक्ा है । झ्रतण्व 
तुम्दारा यद्ष संशव नहीं दुर हुआ कि “आत्मा है या नहीं ?” 
दे देवा के प्यारे ! ग्रव इस सशय को दूर करो। 'विज्ञानधन 
ध्वादि वाक्य का यह अर्थ नहीं दे जो तुमने समझता दे । 


इन्द्रभू ति--तो इस वाक्य का टीक अथे श्राप द्वी बता- 
इपु ? 


मगय विशिष्ट ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। जीक, 


विज्ञान फ॑ साथ अत्यन्त घन [ निविड़ -पकमेक ] हो रहा है इस- 
छिर जीव को  विज्ञनवन' कहते है। वह विज्ञानधन [ जीव | 
भूता स अर्थात्‌ जय रूप से परिणत घट पट झादि से उत्पन्न 
दाता द्‌ | तान्पय यह दे हि घट पट आदि के होने पर ही जीव 
धट-आन पटशान आदि रूप से परिशन द्ोता है, ओर जब घट- 
पद झाद, द्ञान के चिवय झप स नष् द्वोते ई--अर्थात्‌ अन्यम 





गशेर्धरवीद (१७) 


नस्क्ता आदि कारणो से वे ज्ञान के विषय नहीं रहते तो वह 
विशानधन भी ध्पनी उस्र पर्याय रूप से नष्ट हो जाता है। 
इन्द्रमूति--घट झादि भूतों ले विज्ञानधन की उत्पत्ति 
होती है, यद भभापने कद्दा हे । इससे यद्द सिद्ध होता हे कि पहत्ते 
विज्ञानघन नहीं था । 
'मगवान-- नहीं गोतम, ऐेसा नहीं ।मान लो-देवद्त के 


पक पुत्र उत्पन्न हुआ | पुत्र होने से पदले वह पिता नहीं था। 
झब पिता कद्दक्नाया | यधपि देवदत्त तो पहले से ही मोजूद्‌ था 
पर पिता रुप ले [ पिंता-पर्याय से ] डसकी उत्पत्ति पुत्र द्वोने 
पर दुई। ठीक ऐसी दी वात चिज्ञानघन के विषय में है ।विज्ञा- 
नघन [ जीव | तो पहले से दी घिद्यमान था पर घट का शान 
दोने से पहले वह घट-विषयक विशानघन नहीं था; जब घह घट 
को जानने लगा तो घट-विषयक विज्ञानधन रुप से पेदा हुआा। 
इस्ती प्रकार ज़ब घट का ज्ञान नहीं रहता है तबघट विषयक 
विज्ञानधन भी उसी रूप में नहीं रहता हे। यही इस वेद्वाक्य का 
( ७ 
धलतली ध्थ दे । 
इन्द्रभूति---तो क्या घट-शान का अभाव दो ने से आत्मा 
का सवधा ध्यभाष हो जाता दे ? 
मावान--नहीं । एक दी भात्मा तीन स्वभाव बाली 
है। पर्थात्‌ उत्पत्ति, नाश ओर धोव्य, ये तीन स्वभाव एक ही 
खाथ प्रत्येक आत्मा में पाये ज्ञाते हैं । जब घठ-शान घट को छोड़ 
कर पर को जानने लगता दे तो घट-झ्ान रूप से उसका नाश होता 


(९८) सेठिया जन ग्ग्थमालरा 


है, पट-शान रुप से उत्पन्न होता है ओर श्पने शान-सामान्य रघ* 
भाव से वह ध॒व [ नित्य ) रहता दे। शात्मा के समान अन्य 
घस्तुएँ भी तीन स्वभाव वाली हैँ | कोई वत्तु न स्वंथा उत्पन्न 
होती है, न सवेधा नप्ठ होती दे ओर न सर्वधा एक रूप से स्थिर 
रहती है। 

इन्द्रभू ति--न परेत्यसंज्ञाइस्ति/ अर्थात्‌ परलोक नहीं दे, 
इस का टीक-टीक धअथ क्‍या है ? 

सगवान--अन्य वस्तु फे उपयोग के समय पहली संशा 
भहीं रहती, भ्र्थात्‌ जब घटो पयोग की निवृत्ति होकर पटोपयोग 
पैदा हो जाता दे, तब उसकी घटोपयोग सल्ना नदीं रद्दती, यही 
इसका तात्पय हें । 

इन्द्रमूति-- भच्छा, आपने यद्द व्याख्या की ढे कि घट 
शआादि भूतो के होने पर ज्ञान होता हे ओर उन के प्ममाव में नहीं 
होता । इससे यही ख्लिद्ध दोता दे कि ज्ञान भूतों का धर्म दे। 
जैसे चन्द्रमा के होने पर ही चांदनी दोती ओर चन्द्रमा के न 
होने पर चांदनी नहीं दोती , इसलिए चांदनी चन्द्रमा का हीं 
श॒ुण है । इसी प्रकार भूतो के होने पर ज्ञान होता है और उनऊ 
नहीं होने पर नहीं होता, इसलिए ज्ञान भूतों का धर्म है। 

भगवान--गोतम | भूलते हो । विवाह होने पर ही ख्त्रीं 
संधवा होती दे ओर विवाह के ऋभाव में सधवा नहीं होती, 
इसलिए तुम्हारे दिसाव से ख्री विवाह का गुण द्ोना चादिए | 
अथांत्‌ जैसे भूतों से उत्पन्न होने के कारण तुम घट आदि के 
शान को भूतों का धरम मानते हो, उस्रो प्रद्चार वियाह से सघवा 


गयणघरवाद (२६) 


होने के कारण स्त्री को विवाद का गुण मानोगे क्या ? 
इन्द्रमू लिं“--विचाद् से स्त्री में सघवापन झाता हे, परंतु 


खी तो पहले से दी मोजुद रहती दे । इसलिए री को विवाद्द 
का गुण उसे माना जा सकता है ? 


मअगवन-- टी रू दे, गोतम! टीक है | यही हमारा तात्पये 


है| जेसे रो पहले से मोजूद रहती हे और घिवाह से उसमे 
सिर्फ सधवा पर्याय आदी हे, उसी प्रकार ज्ञान-सामान्य तो आझ- 
नादि काल से ही मौजूद हे, पर घट आदि भूतों से उसमें घट- 
शानता आदि पयोये उत्पन्न होती हैं । अतएव ज्ञान का भू का 
धर्म मानना युक्त खगत नहीं है । 

दुलरी वात यह ह कि मुक्ति-भरदस्‍्था में भूतो के अभाव 
होने पर भा शान हाता है इखसे भी यद्दो सिद्ध दाता हे फि शान 
भुतों का धरम नहीं है । 

है देशो के वछभ ! तुम्र इन वेद-परो का तथा भ्मन्य चेद्‌-पदो 
का ठीक अथथ नहीं समझते दो। इस कारण तुम्हे यह मी सशय 
दो रहा है कि वेद्‌ का अथे शब्द है या अर्थ या चस्तु का भेद हे 
या सपघुह है ? द्वव्य हैं ? या र)ुण ? क्लेकिन ये सच सशय टी 
नहीं । वस्तु * ऐसी ही है, ऐसी नहीं हैं? इस प्रकार का एकांत 
निए्चय करना ही ध्रान्ति हे। अभेद-विवक्ता से सबे वस्तुएँ 
सर्वेबस्तुमय ह ओर भेद्विवक्षा से खब एक दूसरी ले भिन्न हैं । 
प्रत्येक् वस्तु भ अस्त्त्वि | सत्ता ] आदि सामान्य गुण भी दे 
ओर ज्ञान, रूप, आदि विशेष गुण भी हैं। खाम्रान्‍न्य झुणो की 


्ु 


अपेत्ता से चस्तुएँ एक दुसरी से भिन्न नहीं है, दयाकि सब में 


(३० ) सटठिया जन ग्रन्यमाए । 


समान गुण दे, किन्तु विशेष गुणों की अपेत्ता प्रत्येक वस्तु प्रत्येक 
से मिन्न दे, क्योंकि क्षान गुण लिफे जीव में पाया जाता दे ।इस 
प्रकार भेद अमेद आई, विचत्ताओं पर पद्ा था हा ऊसने से सप 
संशय मिट जाते हैं । 

गोतम--भगवान्‌ सत्य दे, स्वेथा सत्य हें । में कृताथे इुच्आ। 

स्वेश्ञ भगवान्‌ महावीर न जब गोतम को इल प्रकार सम- 
भ्ाया तो उनके समस्त संदेह दूर होने पर इन्द्रभूति गोतम ने 
झपने पॉच सो शिष्यों के साथ दीक्षा धारण फरली । 








श्री जिनदत्त सूरि गुरुभ्यो नमः 


नित्य स्मर्ण पाठमाला 


मम नील दब 
प्रमेष्ठि मंत्र छंद । 
३ परमेष्ठटि नमस्कारं, सारं नवपदात्मकम्‌ | 
आत्म रचाकरं बज्ज-पञ्ञराख्यं स्मरास्यहम | 
३» नमो अरिहंताणं, श्रिस्क श्रिसिस्थितम्‌ । 
३» नमो सव्व सिद्धाण सुखे सुखपर्ट बरमत्‌ ॥२॥ 
३» नमो आयरियाणं, अह्ग रक्षाउति शायनी । 
, 39 नमो उवज्कायाणं आयुध॑ हस्तयोद्विढ़म || १॥ 
; 3० नमो लोए सव्वसाहरणं, मोचके पादयो: शुभे | 
. एसो पंच नमोकारो, शिल्ा वजू महीतले ॥४॥ 
! सव्व पावष्पणासणो, बप्रो वत्ञ मयो बहिः । 
हु मंगलांणं च सब्वेसि, खादि अज्ञार घातिका ५ 


ल्‍ 
्र 


( ३ 9 
स्वाहातं च पद ज्ञेयं, पढमं हवइ मंगल | 
बप्रोपरि चजमयं, पि धान देहि रचणे॥4॥ 
महा. प्रभावरत्षेयं, चुद्रोपद्वनाशिनी। 
परमेष्ठि पदोरूता, कथिता प्वशूरिभिः ॥७॥ 
यश्रेयं कुरुते रक्षां, परमेष्ठि पदे सदा | 
तस्य नस्याद्धय॑ व्याधि-राधिश्चापि कढाचना|| ८) 


श्री शेखेश्वर पाश्वनाथ छेद । 


सेवो पास संखेसरोमनशुद्धे | नमी नाथ 
निश्चेकरी एक बुद्धे | देवी देवता अन्यने स्थुं 
नमो छो, अही भव्यलोकां कांई' भमो छो ॥१॥ 
तेलोक्य ना नाथ ने स्युं तजो छो। पद्यां 
पास मां भूत ने स्यूं भमो थो ॥ सुर पेनु छोड़ी 
अजा स्युं अजो छो। महा पंथ मुूंकी कृप॑थे 
घजो छो ॥ २।। तजे कोन चिन्तामणी काँच- 
माटे | ग्रहे कोन रासभ ने हस्तिप्ताटे ॥ छुर 


दुम उपांडी कोन आकड़ोने, महामूढ ते 


| 


( ३ ) 

आकुला अंत पावे ॥ ३॥ कहा विश्वनाथ 
किहां अन्यदेवा । करा एकचिसे प्रभु 
पाश्व सेवा ॥ ४ ॥ पूजो देव प्रभावती प्राण- 
नाथं | सहु देवने ते करे छे अनाथं ॥ महातत्व 
जाणी सदा जेह ध्यावे | तेहना दुःख दारिद्र 
दरे पलावे। ५ ॥ पायी मानुसो ने वृथा का 
गमो छो | कुशीले करी देहने कां दमो छो ॥ 
नहीं मुक्तिवासं बिना बीतरागं । भजों भग- 
वंतं तजे दृष्टिरगागं ॥ हृदयरत्न भाषे सदा 
हेत आणी । दयाभाव कीजे मोहे दास जाणी ॥ 
म्हारे आज मति मेह बूठा। प्रभु॒पास संखे 
सरो आप तूठा ॥ ७॥ - 


श्री शांतिनाथ जी का छंद। 

सारद मात नमूं सिर नामी | हूँ गाऊ 
त्रिभुवन के स्वामी ॥ संतहि संत ज्पे सहु 
काई | ता घर शान्ति सदा सुख होई ॥ १ ॥ 





( ४ ) 
शान्ति जपीने कीजे कामा | सो ही काम हुए 
अभिरामा | शान्ति जपी परदेश सिधावे |: 
कुशले कमला लहिआवे ॥ २ ॥ गभ थकी अभु 
मारि निवारी | शान्त हि नाम दिया महतारी ॥ 
जे नर शान्ति तणा शुण गावे। ऋद्धि अरचिंती 
से नर पावे | ३ | जा नरको प्रभु शान्ति 
सहाईं | ता नरके| कछु आरति नाहीं | जे कछु 
बल्ले से ही पूरे । दारिद्र दुष्ट मिथ्यामति 
चूरे ॥ ४ ॥ अलख निरंजन ज्योति पकाशी | 
अटघट अन्तर के प्रभु वासी ॥ स्वामी स्वरूप 
कह्यो नहिं जावे । कहता में मन अचरज 


थावे ॥ ५ ॥ डार दिये सबही हथियारा | जीत्या . 


मोहतणा दल सारा ॥ नारदजी शित् सूं रंग 
राचे | राज तजी ण साहिब सांचे ॥ ६ ॥ 
महा बलवन्त कही जे दवा | कायर कुन्थ एक 
गणेत्रा | ऋद्धि सयल भभु पास कहीजे | 
भिक्षा आहारी नाम भणीजे॥ ७॥ निन्हद 


| 


( ४ ) 
पघुञ्क है सम भावक | पण सेवक को हे सुख 
दायक | ठज्यो परिय्रह ते जगनायक | नाम 
अतीत सवे बिधिन्नायक || ८ ॥ शत्रु मित्र 
समचित्त गिनीजे | नाम देव अरिहन्त गुणी- 
जे ॥ सकल जीव हितवन्त कहीजे | सेवक 
जानि महापद्‌ दीजे ॥ ६ ॥ सायर जेसा होत 
गंभीरा | दोष नहीं इक मांहि श्रीरा ॥ सेरु 
अचल जिम अतरयामी | पण न रहे प्रभु 
एकणठामी | १० ॥ लोक कहे जिनजी संब 
देखे | पण सुपनो कबहू' नहीं पेखें ॥ रीस 
बिना बावीस परीसह । सेना जीती तें जगदीसे 
॥ ११ ॥ समान बिना जग आण मनायो | 
माया बिता सबस्‌' लय लायो ॥ लोभ बिना 
गुण राशि ग्रहीजे। भिक्तनु भये त्रगडो सेवीजे 
॥ १२ ॥ निम्नन्थ पणे श्र छत्र घरावे । नाम 
| यतीपन चबर ढुलावे ॥ अभयदान दाता सुख 
कारण । आगल चक्र चले अरिदारण ॥ १३॥ 


( ६ 9) ' 
श्री जिनराज दयाल भजीजे | कम सचे को 
मूल खनीजे ॥ चडउविह संघन तीरथ थापे। 
लच्छि घणी देखे नखे आपे || १४ ॥ विनयवन्त 
भगवन्त कहावे | ना काह को सीस नम्ावे ॥ 
अकिंचनकों पद धरावे। पण सोवन पद- 
पंकज ठावे ॥ १५ ॥ तज तरुणी निजगुणको 
ध्यावे | शिव रमणीको साथ चलावे॥ 
राग नहीं पण सेवक तारे | द्ेष नहीं निमुण 
संग वारे।| १६॥ तेरी महिमा अद्भुत कहिये | 
तेरा गुण को पार न लहिये ॥ तू प्रभु समरथ 
साहिब मेरा | हु मन सोहन सेवक तेरा 
॥ १७ ॥ तुं रे त्रिलोक तणो प्रतिपाला | हु रे 
अनाथ अधीर प्रतिपाला ॥ तु सरणागत 
राखण घीरा | तू बलि तारक छो बड़वीरा 
॥ १८ ॥ तोहि ज्िसो बड़भागज पायो। तो मेरी 
कारज चढ़े सवाया ॥ कर जोड़ी प्रभ्ञ ३ 
तोसू । करो कृपा जिनवरजी मोसू' ॥ १६ ॥ 


हि. 


| 
। 


६ पल 

जन्म मरण निवारी वारो। भवसागर थी 
पार उतारा ॥ श्री हथणापुर मंडण मोहे ! 
तिहां श्री शान्ति सदा मन मोहे || २० ॥ 
श्री परमसांगर गुरु पास पसाये। श्री गुणसागर 
के मन भाये || जे नर नारी इकचित ध्यावे । 
ते मन वांद्धित शिवसुख पांवे ।। २१ ॥ 

श्री नवकार मंत्रका छंद 
सुख कारण भवियण, सुमरो श्री नवकार | 
जिन शासन आगम , चददे पूरव सार ॥ १ ॥ 
इण मंत्रनी महिमा, कहतां न लहेपार | सुर- 
तरु जिमि चिंतित, बांछित फल दातार || २ ॥ 


छुर दानव मानव, सेत्र करे कर जोड़। भूम- 


ण्डल विचरे, तारे भविजन कोड़।।३॥ सुर छंदे 
बिलसे, अतिश्य जास अनन्त | पहले पद 
नमिये, अरिग्रंजणं अरिहन्त ॥ ४ ॥ जे पनरे 


/ भेदे; सिद्ध थया भगवन्त | पंचम गति पोहता 


अष्ट कमकरिअन्त || ५ ॥ कर अझकल सरूपी 


पंचानतक जेह | जिनवर पय प्रणमू, बीजे 

पद वलि जेह ॥ ६ ॥ गछभार धुरंधर, सुन्दर 
ससियर सोम | करि सारण वारण, गुण छतीसे 
तोम ॥ ७ ॥ श्रुत जाणशि गेमणी, सागर जेम 
गंभीर । तीजे पढ नमिये, आचारञ गुण धीर 
॥ ८ ॥ श्रुत्घर गुण आगम, सूतच भरावे सार! 
तप विधि संयेगे, भापे अर्थ विचार ॥ ६ ॥ 
सुनिवर गुणयुत्ता, जे कहिये उत्रक्ताव ' चौथे 
पद नमिये, अहनिसि तेहना पाय ॥ १०॥ पंचा- 
श्रव टाले, पाले पंचाचार। तपसी गुणाधारी, 
वारी विषय विकार ॥ ११॥ त्रप्तथावर पीहर, 
लोक मांहे जे साथ | त्रिविधे ते प्रणमृं, परमा- 
रथ ण॒ग लाथ ॥ १२ ॥ आअरि करि हरि सायण, 
डायण भूत बेताल | सवि पाप पणासे, थासे 
मंगल माल ॥ इण समर्या' संकट, दूर टले 


ततकाल । जंपे गुण गुण इस, सुर बट सीस 
रसाल ॥ १४ 


कफ ०८ 
श्री सोलह सती छंद 

आदिनाथ आदि जिनवर बंदी सफल मनो- 
थ कीजिये ए | प्रभात उठे मंगलीक कामे 
नोले सती नाम लीजिये ए ॥१॥ बालकुसारी 
नगहितकारी, ब्राह्मी भरतनी बेनडीरा | घट 
घट व्यापक अक्षयरूपे, सोले सती मांहे जेबडी 
ए्‌ ॥२॥ बाहुबली भगनी सतिय शिरोमणि, 
सुन्दरी नामे रिषन सुता ए। अगे स्वरूपी 
त्रिभुवन मांहे, जेह अनूपम ग्रुणयुता ए 
॥ ३॥ चन्दनबाला बाल पणाथी, शीयलबती 
शुधशभ्राविकाए | उड़दना बाकुला वीरे पड़ि- 
लाभ्या, केवल लही ब्रत भाविका ए ॥ ४ ॥ 
उग्यसेन सुता घारणी नंदनी, राजमती नेम- 
वलल्‍लभाए। जीवन भे से काम ने जीत्या, 
संगम लही देव दुल्लभाए॥ ५॥ पंच भरतारी 
 पॉडवनारी, द्ुपद तनया बखानिये ए। एक 
सो आठे चीर पुराण, सीयल महिमा सुयशु 


( १० ) 

जाणिये ए ॥ ६॥ दशरथ नृप नी नारी निरुपम, 
कोशल्या कुलचंद्रिका ए | शीयल सजनी राम 
जनिता, पुण्यतणी परनालिका ए ॥ ७॥ केोसी- 
तक ठामे सतानीक नामे, राज़ करे संगराजिया। 
ए्‌ | तिस घर घाणी स्तगावती लगी, सुरभुवने 
जस गाजिये। ए ॥ ८ || सुन्नसा साची शियज्ञ न 
काची, राची नहीं विपया रसे ए। मुखड़ोा जोतां 
पाप पुलावे, नाम लेतां मन हइुलले ए ॥| ६ ॥ 
राम रछंगी जेहनी कामिनी, जनक सूता 
सीता सतीए | जग सहु॒जाणो घीज करंतां, 
अनल सीतल थये शीलथी ए || १० ॥ काचे 
तांतरें चालनी यांची, छँझा थकी जब 
काड़िये। ए । कल्ंक उतारवा सतिय स्‌ भद्दा, 

चंग्र पोल उघाड़िये ए ॥ १३ || सूर नर वंदित 
शियल अखणिडत, शिवा शिवपदगामिनीए | 

जेहने नामे निरमल थइये, बलिहारी तस 
नामनी ए॥ १२ ॥ हस्तिनाग पुरे पाएडु रानी, 


( ११ ) 

कंता नासमे कामिनी ए।पांडव माता दसे दसा 
रवी, बहिन पतिब्रता पदमनी ए ॥ १३ ॥ शींल 
ब्रती नामे शीलन्नत धरणी, त्रिविधे तेहने 
बन्दिये ए | नाम जपन्‍तां पातक जावे, दर्शन 
दुरित निकन्दिये ए || १४॥ निषधा नगरी नल 
नरिन्दनी, दमयन्ती तस गेहनी ए। सझ्लुट 
पड़तां शीयल राख्यो । त्रिभुवन कीरति जेहनी 
ए || १५ ॥ अनहड्र अजीता जगजजन पुनीता, 
पृष्प चूला ने प्रभावती एू। विश्व विख्याता 
कामित दाता, सोलमी सती पद्मावती ए ॥१६॥ 
बीरे भाषी शास्त्रे साखी, उदय रतन भाषे- 
मुदा ए | वणातां जेनर भणसे, ते लहसे 

सुख सम्पदा ए॥ १७ ॥ 

श्री महावीर चोमासी। 

श्री अरिहन्त अनन्तगुण, अतिशुय प्रण 
(; गात्र | सुनि जे ज्ञानी संयभी, ते कहिये उत्तम 
( पात्र॥ १ ॥ पात्रतनी अनुमोदना, करती जीरण 


७१2०) 

सेठ | श्रावक ऊंच गती लहे, नव ग्रवेयक 
हेठ ॥ २॥ दस चोमासा वीरजी विचरत सद्गम- 
वास | वेशालापुर आविया, इग्यारमी चोमास 
॥ ३॥ ढाल ॥ चोमासी इग्यारमी जी, विचरत 
साहस घीर | वेशाला पुरि आविया जी, 
स्वामी श्रीमहावीर | जगतमुरु त्रिसला नंदनजी 
॥१॥ भले में भेट्या श्री जिनराय सखी री, 
चोक पुरावी आज मेरे भाग अनुपम थाय ! 
जगत० ॥२॥ बलदेव नीवे देहरो जी, तिहां 
प्रभु काउसग्ग लीध | पचक्खान चोमासी नें 
जी, स्वामी ए तप कीच || जग०॥ ३॥जीरण 
सेठ तिहाँ वसे जी, पाले श्रावक धमं | आकारे 
तिण अलोख्या जी, जे जाने जिन मर्म ॥ जग० 
॥ ४ ॥ आज अलछे उपवासिया जी, स्वामी 
श्रीवमान | काले सही प्रभु जीमसे जी, से हथ 
सू' ठान ॥ जग०॥ ५॥ सदा सेठ इम विंत- 

ली सफल मुझ आस ।। पक्ष मास 
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( १३ ) 
गिणताँ थकाँजी, पूरी थईट चोमास ॥ जग० 
॥६॥ सामग्री आहारना जी, जीरण कीधी 
तयार | प्रभुनो मारग देखतो जी, बेठो घरने 
बार ॥ जग०॥ ७ ॥ घरि आवे छे पाहुणा जी, 
नोत्या एकज वार | प्रभू कान पधारसी जी, 
में न्योता बारम्बार || जग०॥८ ॥ पीछे करसू' 
पारणा जी, हूं प्रभने पडिलाभ | हाय मनारथ 
एहवो जी, तो बिन बरसे आभ ॥ जग० 
॥ ६ ॥| अवसर ऊठया गोाचरी जी, श्री सिद्धा- 
रथ पुत्र | वेशालापुर आचतां जी, पूरन घर 
पहुच ॥ जग० ॥ १० ॥ मिथ्यात्वी जाणे नहीं 
जी, जंगम तीरथ एह । चेटी से कहे एहवों जी, 
फांइक भिक्षा देह ॥ जग० ॥ ११॥ चाटू भरने 
बाकुला जी, प्रभुने आणी दीध । निरागी तेही 
लिया जी, तिहाँ प्रभु पारणो कीध ॥ जग० ॥ 
१२ ॥ देव बजांवे दुन्दुभी जी, जय बोले कर 
जोड़ | हेमइष्टि हुईं तिहां जी, साढ़े वारह 


( १४ ) 

क्रोड़ ॥ जग ० ॥११॥ कहे सेठ तुमे स्यू' दियो 
जी, कीयो पारणो वीर | लोकां प्रते इम कहे 
जी, में वहराई खीर॥जाग० ॥ १४) राज लोक 
सहु ए कहे जी, धन २ पूरण सेठ। ऊँची करणी 
तें करी जी, अबसर हू तुझ हेठ॥ जग० ॥ 
१५ ॥ जीरण सेठ सुने तबे जी, वाजित्र 
दुन्दुसी नांद | अनन्त कियो. तिहाँ पारणोजी 
मन में थयो विषव्राद ॥ जग० || १६॥ हूँ जममें 
अभागियों जी, मोरे न आया स्वाम | कल्प 
बच केम पामियेज्ञी, मारू मंडल ठाम ॥जग०।| 
॥१ 9॥ जेता मनोरथ में किया जी, तेता ही रहद्या 
मांय | निरवन जिम जिम चितवे जी, तिम 
तिम निस्फल थाय || जग० ॥१८॥ स्वामी तिहाँ 
कियो पारणों जी, कियो अन्य विहार | आया 
पार्स संतानिया जी, तिहां मुनि केवल धार 
|| जग०। १६) वेशालापुर राजिया जी, लोक 
सह आनंद । राय प्रश्न पूछे तिहां जी, सुझुरु 


( १५ ) 
चरण अरविंद ॥ जग०॥ २०॥ मेरे नगर में को 
अछे जी, जीव पुण्य जसवंत । कहे केवल्ली आज 
तो जी, जीरण ते जसवंत ॥ जग०।।११॥ राय कहे 
किण कारणे जी, जीरण सेठ महंत। दान दियो 
जिण वीरने जी, प्रण ते जलवंत ॥ जग० ॥ २२॥ 
राय प्रते कहे केवली जी, पूरण कीनों दान । 
हेम वृष्टि फल तेहने जी। अवर न कोई 
प्रमाण॥जग०२३॥ देवलोक तिण बारमे जी, 
जीरण बांध्यो बन्ध | बिना दान दीधा लझ्यो जी, 
उत्तम फल्न संबन्ध ॥जग ०॥२४॥ घड़ी एक छुर 
दुदुभी जी, जो न सुणंता कान। लहतो 
जीरण तो सही जी, केवल अविचल थान 
॥जग०।|२५॥ राजा जीरण ने दियो जी, अधिक 
मान सन्‍्मान, मुख्य नगर में थापियों जी 
जोबो पुएय प्रमाण ||जअग०॥२६॥ दान दिया 
। छपात्र ने जी, ते ' निस्फ्ल नवि जाय । पात्र 
दान अनुमादना जी, जोरणा जिमफल थायब 


( १६ ) 
॥ जग० || २७ | हम जाणी अनुभोदान जी, दान 
सुपात्र रसाल | दान देवे सुपात्रने जी, तेहने 
नमे मुनिमाल ॥ जग० || श८ ॥! 
श्री नागाड़ो जी जिन स्तवन । 

अपने घर बेठा लीज्ञा करो, निज पृत्र 
कलत्र सुं प्रेम धरो | तुम देश देशान्तर काई 
दोड़ो, नित्य नाम जपो श्री नागोडो ॥| १॥ मन 
घंछित सगली आस फले, सर ऊपर चामर 
छत्र ढले। आगल चाले जल मत घोडो ॥ 
नित०॥ २॥ भूत ने प्रेत पिशाच वी, शाकण 
ने डाकणी जाय टली | छल छिद्र ने लागे 
कांई कोडो ॥ नित० ॥ ३॥ एकांतर ताव सियो 
दाऊ, ओषध बिन जाय थइ नाऊ | नवि दूखे 
माथा पथ गोडो ॥ नित० || ४ ॥ कंठमाला गड 
गुम्बड सगला, ब्रण कुमर रोग टले सबला ! 
पीडा न करे फणगण फोडो ॥ नित० ॥ ५ || 
तूं जागतो तीरथ पास पहु, तुमें जाने सगली 


जज 


( १७ ) 
जगत संहु!. ततच्षण अशुभ करम तोडो ॥ 
नित० | ३ ॥ श्रीपास महेवापुर नगरे, में 
भेव्या जिनवर हरष भरे । समय सुन्दर कहे 
गुण जोड़ो ॥ नित०॥७॥ ह 


श्री नवकार स्तवन । 

श्री नवकार जपो मन रंगे, श्रीजिनशासन 
साररी माई | सर्व मंगल मांहे पहलो संगल, 
जपतां जय जयकार री माई ॥ श्रीनच०॥ १॥ 
पहले पद त्रिसुवन जन प्रूजित, प्रणमूं श्री| 
अरिहंत री माई। अष्ट करम बरजित बीजे- पद, 
ध्यावों सिद्ध अनन्त री माई ॥ श्रीनव३ ॥ २॥ 
आचारज तीजे पद सुमरो, ग्रुय छत्तीस निधान 
री माई । चौथे पद उवस्काय जपीजे, सूत्र 
सिद्धान्त सुजाण री माई ॥ श्रीनव० ॥ ३ ॥ 
सत्र साथु पंचम पद प्रणमूं, पंच महात्रत घार 
री माईं | नवपद अष्ट इहां छे संपद, अड- 
सठ वरण संभार री माई ॥ श्रीनव० | ४ ॥ 


( १८) 
सात यहाँ गुरु अच्चर पहना, एक अचर 
उच्चार री माई । सात सागर ना पातिक जाये, 
पद, पचास विचार री माई ।| श्रीनव० ) ५ ॥ 
संप्रण पणसे लागर ना, पाप पुलाबे दूर री 
माई । इह भत्र क्षेम कुशल मन वंदित, पर 
भव सुख भरपुर री माई ॥ श्रीनच० ॥ ६ |! 
रतिवर सोवन पोरसी सिधों, शिवकुमार इण 
ध्यान री माई। सप॑ छोड़ हुईं फूलमाला, 
श्रीमतिने परधान री माई ॥ श्रीनव॒० | 3 ॥ 
इति उपद्व करतो निवारयो, परचो इहाँ पर 
सिद्ध री माई ॥श्रीनच०|८॥ चोर चंड पीगल 
ने हुंडक | फामे सुर नर रिद्धिरी माईं॥श्रीनव० 
॥ £ ॥ पंच परमेष्टी जगमें उत्तम, चवरदे पूरष 
सार री माई । गुण बोले श्री पदमराज जछु, 
महिमा अपरंपार री माई ॥श्रीनव०॥१०॥ 
शे। चिन्तामाश पास स्तवंन । 
आणी मनछुध आसता, देव जुहारू 


(१६ ) 
सासता | पारसनाथ मन वंदित पुर, चिन्ता 
मणि महारी चिन्ता चूर ॥१॥ अणियाली तोरी 
आंखड़ी, जाने कमल तणी पांखड़ी । सुखदीखे 
दुख जावे दूर ॥विन्ता०॥२॥ दूजे तो को केहने 
नमे, माहरे मनमें तुहिज्र रमे | सदा जुहारूं 
उगंते सूर ॥ चिता०।[३॥ मुज मन लागी तुम 
स्‌ प्रीत, दूजों कोइ न आवे चित्त । कर सुर 
तेज भ्रताप पड्ढ र ॥चिन्ता०॥४॥ बीबड़िया वाले- 
. सर मिला, वेरी दुशमन पाछा ठिला | तू छे माहरे 
हा ज्ये हजूर ॥चिन्ता० ॥५॥ शह स्तोत्र मनमें 
जेपरे, तेहना चित्या कारज सरे। आधि व्याधि 
दुख जावे दूर ॥ चिंता० ॥६॥ भव अब होज्या 
तुम पाय सेवा, श्री चिन्तामणि अरिहंत देवा। 
समय सुन्दर कहे सुख भरपूर | ॥चिन्ता० ॥७, 
श्री गोतमाष्टक । 

प्रह ऊठी गोतस प्रणमीजे, सन वदधित 

फत नो दातार | लब्धि निधान सकल गशुख 


( २० ) 
सागर, श्रीवर्धभान प्रथम गणधघार।॥प्रह०॥१॥ ' 
गोतम गोत्र चवढ विद्यानिधि, पथिवी मात 
पिता वसुभूत | जिनवर वाणी सुणी मन 
हरख्यो, बोलाव्यो नामे इन्द्रभूत ॥ प्रह०॥ २ ॥ 
पंच महात्रत लही -प्रभु पासे, थे त्रिपदी जिनवर 
मनरंग | श्री गोतम गणधर तिहां भूर्थ्या 
पूरब चवद दुवालस अंग || प्रह०॥ ३॥ लबपें 
अष्टापद गिरि चढिया, चेत्य वन्दन जिनवर 
चोबीस । पनरे से तीहोतर ताथस, प्रतिवोधी 
कीधा निज सीस ॥ प्रह० ॥ ४ ॥ चदुमुत एह 
सदगुरुनो अतिशय, जसु दीखे तपु केवल 
ज्ञान | जातजीव छुठ २ तप पारणो, आपस 
गोचरी पे यमध्यान॥ प्रह०॥ ५ ॥ कामपेनु सुर 
तरु चिन्तामणि, नाम मांहे जस करेरे निवास। 
ते सद॒गुरु नो ध्यान घरंता, लाभे लक्ष्मी कील 
विलास ॥प्रह०।६॥ लाभघणो विशजे व्यापारे,. 
आधे प्रवदण कुशुले च्ञुम | श्री सदगुरु नो नाम 


8) 

* जपंतां, पामे पुत्र. कलत्र बहु प्रेम ॥ प्रह०॥७॥ 
गोतम रंवामि तणा गुण गातां,अष्ट महासिधि 
नवे रे निधान। समय सुन्दर कहे सुग्ररु प्रसांदे। 
पुन्य उदय प्रगव्यों परधान | प्रह०॥ ७॥ 


श्री गोतम स्वामी छन्द । 

वीर जिनसर केरो सीस,गोतम नाम जपो 
निस दीस। जो कीजे गोतम नो ध्यान, तो घर 
विलसे नवे निधान ॥ १॥ गौतम नामसे गयवर 
घढ़े, मनवंद्धित लीला संपजे | गोतम नामें 
नावे रोग, गोतम नामे स्व संयोग।॥ २ ॥ जे 
वरी विरुवा वांकड़ा, तस नामे नावे टकड़ा। 
भूत प्रेत नवि मंडे पाण, ते ग्रोतमना करूं 
चखान ॥३१॥ गोतम नासे निर्मल काय, गोतम 
नामे वाघे आय | गोतम जिन शासन सिण- 
गार, गोतम नामे जय जयकार ॥ ४ ॥ साल 
दाल सुहस घृत गोल, सनवंद्धित कापड़ 
तंवोल | घरे खुधरणी निरमल चित, गोतम्त 


( १२ ) 
नामे पूत विनीत ॥५॥ गोतम उदयो अविचल ' 
भाण, गोतम नाम जपो जगभाण । मोह माया 
मन्दिर मेरु समान, गोतम नामें सफल 
विहाण ।।६॥ घर गय गल घोड़ा नी जोड़, 
वारु' पहुँचे वांद्वित कोड | महियल माने मोट। 
राय, जो. तूठे गौतम ना पाय ॥७॥ गौतम 
प्रणम्यां पातक टले, उत्तम नर नी संगति 
मले । गोतम नामे निर्मल ज्ञान, गोतम नामे 
वाधे वात्न |॥८॥ पुण्यवन्त अवधारों सह, शुरु 
गोतस ना गुण छे बहु । कहे लावन्य समय कर 
जोड़, गोतम तूटे सम्पत कोड़ ॥६॥ 


श्री कुगल सूरिजी स्तवन। 

सठगुरु पूजण जावस्यां, म्हे तो कुशल 
सुरिन्द ग्रुण गास्यां हे माय | श्रीफल पेट 
चढ़ावस्यां, में तो चरण री पूज रच्यासां है 
साय ॥ सठ॒० ॥१॥ मरु देश में शोभत एतो 
नगर विकाणें छाजे हे माय। गाम गडाले 


( १३ ) 
दीपतां, - ज्यांरी महियल महिसा -गाजे हे: 
माय ॥ सद्‌० ॥१| समया' संकट चूरता, ए्‌ 
तो कुशल करण अवतारी हे माय | सुखदायक 
श्री संघ ने, एु तो खरतरगच्छः अधिकारी हे 
माय ॥ सद० ॥३॥ दूर देशान्तर थी घणा, 
एतो हिल म्रिल यात्री आवे हे माय | लुलि २ 
शीस नमावतां । एतो संत सुयश्‌ मिलगावे 
हे माय ॥ सद० ॥४॥ सज सिणगार मनोहरु, 
एतो गोरी मंगल गावे हें माय | तनमन प्राण 
लोभावती, एतो सन्त सुयश मिल गावे हे 
माय ॥| सरू० ॥| ५ ॥ बिछुड्यां साजन मेलवे, 
एतो झअनमी पाय नमावे हे माय | मन रो 
मनोरथ पूरवे, परघल लखमी लावे हे माय | 
सठु० ॥६॥ विषमी वेला वाटमें, एतो समया' 
सानिध आवे हे माय । भूखां भोजन मेलवे, 
एतो तिसियां नीर पिलावे हे माय ॥ सह॒ु० ४७॥ 
यात्री आबे नितनवा, एतो थान आगल थिर 


( २४ 2 
थाटे हे माय | सीरणीया नित सामठी, एतो 
गावे गुण गहगाटे हे माय || सद०॥ ८ | कुशुल 
सूरिन्द गुरु आगले, एतो भसविमिल्न भावना 
भावे हे माय | चन्द्‌ फते मुनि नित नमे, 
एतो परमानन्द सुख पावे हे माय |।सद०॥६॥ 


श्रीप्रपम शरण। 
मुझभने च्यार सरण होजो, अरिहन्त 
सिद्ध ससाधोजी । केवली धर्म ग्रकास्थो, 
रतन अमोलक लाधोजी ॥ मु० ॥ १ ॥ चहूँ 
गति तणा दुख छेदवा, समरथ सरणा ए हो 
जी | पूर्व मुनिवर जे हुआ तेहना किया सरया 
तेहोजी ॥ सु० ॥ २॥ संसार मांहे जीवसु, 
तव्यासीम सरणा चारोजी | गणी समय सुन्दर 
-इम कहे, कल्याण मंगलकारोजी ||सु० ॥ ३ ॥ 
श्री हितीय शरण । 
लाख चौरासी जीव खमावी, मनधरी“ 
परम विवेकी जी । सात लाख भूषरा तेंड 


( २५-) 
बाऊ, दश्‌ चउद वणना भेदोजी | षड विगल 
सुरतिरी नारकी, चार चोद' नर भेदो 
जी ॥ ला० ॥ २॥ मुझ बेर नहीं छे केहसं , 
सबस्‌' मेत्री भावोज्ञी । समय सुन्दर गण इम 
कहे, पामिये पुन्य प्रभावों जी ॥ ला० ॥ ३ ॥| 


श्री तृतीय शरण । 
पाप अढार जीव परिहरो, अरिहन्त सिद्ध 
नी साखो जी | आलोयां पाप छूटीये, भगवन्त 
इणपरे भार्योजी ॥ पाप ७१॥ आश्रव कषाय 
दोय बाँघवा, बलि कलह अभ्याख्यानो जी | 
रति अरति एपू' तेदन, माया मोह मिथ्यातों 
जी ॥ पाप ॥ २॥ मन बचन काया जे किया, 
मिच्छामि टुकड़ देवोजी | समय छुन्दर गणी 
इम कहें, पामिये पुणय प्रभावोजी | पाप ॥३॥ 
श्री चोथो शरण | 
धन्य धन्य ते दिन मुझ कहिये, हूं पामी 
' स्थु' संयम सूधोजी | पूरव ऋषि पंथे चालसू', 


( २६ 2 

गुण बचने प्रति बृकोजी ॥ घन्‍्य० ॥0॥ अति. 
भिक्षा गोचरी रणवण काउसग लेस्यूंजी | 

समता शत्रु मित्रसूं , संवेग शुद्धों धरस्यं 
जी॥ धन्य० ॥१। संसार ना संकट थकी 

छूटीस जिन वचन अवतारोजी । धन्य समय 

सुन्दर ते घड़ी, पाइश हुँ तो भवनों पारो जी ॥ 

धन्य पन्य ते दिन मुझ कहिये हूं, पामिस्यूं 

सयम शुद्धोजी ॥३॥ 


अथ पारणु लिख्यते। 

चउमासी पारणुं आवे, करी विनती निज 
घर आवें | प्रिया पुत्रने बात जणावे, पटकूल 
जरी पथरावें रे। महावीर ग्रभु घर आवे, 
जीरण सेठजी भावना भावे रे || महा ० ॥१॥ 
उभी सेरीयें जल छुंटकावे, जाय केतकी फूल 
बिछावे | निज घर तोरण बँधावे, मेवा मिठाई 
थाल भरावेरे || महा० ॥३॥ अरिहन्तने दान ज 


( २७ ) 

दीजें, देव तो देखी जे रीके। षटमासी 
रोग हरीजे | सीझे दायक भव त्रीजेरे ॥महा० 
॥३॥ ते जिनवर सन्मुख जाऊ', मुज मन्दिर ये 
पघरावु' (| पारण भली भक्ते करावु', युंगते 
जिन पूजा रचाऊ रे ॥ महा० ॥ ४ ॥ पद्ली 
प्रभु ने बुलाश जइसू, कर जोड़ी सासा रही 
स्‌ । नमी बन्दीने पावन थइसू', विरति अति 
रंगे वही सू' रे || महा० ॥५॥ दया दान कमा 
शील घरस्‌, उपदेश सजन ने करस्‌' । सत्य 
ज्ञान दशा अनुसरसू , अनुकम्पा लक्षण वरस_ 
रे ॥ महा० ॥९४ एम जीरण सेठ वदन्ता, 
परिणाम नी धारे चढ़ंंता । श्राविक नी सीमें 
ठरन्ता, देव दुन्दुभी नाद सुणन्‍्ता रे | महा ० 
॥७॥ करे आयु पूरण शुभ भावे, सुरलोक 
अच्युते ज.६। शातावेदनी सुख पावे, शुभ वीर 
. बचन रस गावे रे ॥ महा० ॥८॥ 
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आलोयण-दबदड्ध स्तवन। 

- ये कर जोड़ी बीनव' जी, छुनि स्वामी 
सुविदीत | कूड़ कपट मू की करी जी, वात कहूँ 
आप बीत ॥१॥ क्ृपानाथ मुझ वीनती अवधार, 
ए आंकणी | तू समरथ त्रिभुवन घणीजी,सुमने 
दुत्तर तार || कृ० ॥२॥ भचसागर भम्ततां थर्कों 
जी, दीठां दुख अनंत । भाग संयोगे भेटियो जी, 
भय-भंजण भगवंत || क० ॥३॥ जे दुःख भांजे 
आपणो जी, तेहनें कहिये दुकत्व | परदुख 
भंजण तू सुस्योजी, सेचकने यो सुक्ख ॥क्रू०॥४॥ 
आलोयण लीधां बिना जी, जीव रुले संसार | 
रूपी लच्मणा महासती जी, एह सुएयो अधि- 
कार ॥क॒०॥५॥ दूषमकाले दोहिलो जी, सूधों 
गुरु संयोग । परमारथ पीछे नहीं जी, गडरप्रवा 
ही लोक ॥ कृ०॥4६॥ तिण तुक आगल आपया 
जी, पाप आलोऊं आज | माय बाप आगल 
षोलतों जी, बालक केही ज्ञाज | कु० ॥७॥ 


है 
है 


़ ( २६ ) 
जिनधर्म २ सहु कहें जी, थापें अपणी जो बात | 
समाचारी जुइ जुईंजी, संशय पड्यां मिथ्यात 
॥ कृ० ॥८॥ जाण अजांण पणे करीजी, बोल्या 
उत्सूत्र बोल, रतने काग ' उड़ावतांजी, - हारयों 
जनम निटोल || कृ० ॥६।| भगवंत भाष्यों ते 
किहां जी, किहां मुझ करणी एह, गज पाखर खर 
किम सहे जी, सबल विमासण तेह ॥ क्ु०॥१०॥ 
आप परूपू' आकरोजी, जांणे लोक तहन्त । 
पिण न करूं परमादियोजी, मालाहस दृष्टान्त 
॥०॥|११॥ काल अनन्ते में लक्याजी, तीन 
रतन श्रीकार | पिण मरमादे पाड़ियाजी, किहां 
जइ करूं पुकार ॥ ० ॥ १२ ॥ जाए: उत्क्ृष्टी 
करूंजी, उद्यत करूं अविहार। घीरज जीच 
घरे नहीं जी पोते बहु संसार ॥ कृ० ॥ १३ ॥ 
सहज पड्यो मुझ आकरो जी, न गमें मड़ी 
: बात | परनिन्या करता थकांजी, जाये दिलनें 
रात ॥ कु० ॥ १४ | किरिया करतां दोहिलीजी, 


( ३० ) 
आलस आणेजीव । घरम पे घदे पड्यों जी, ' 
नरके करसी रीव ॥ क०॥१५॥| अणहूँत। ग्रणको 
कहे जी, तो हरखू' निसदीस | को हित सीख 
भी दिये जी, तो मन आएू' रीस ॥ क्ृ०।१६॥ 
वादभणी विद्याभणी जी, पररंजण उपदेश ॥ 
मन संवेग धरयो नहीं जी, किम संसार तरेस 
॥कऋ०॥१७॥ सूत्र सिद्धांत वखाणता जी, सुणतां 
कम विपाक । खिण इक मनमांहे ऊपजे जी 
मुझ मरकट वेराग ॥कृु०॥ १८॥ जिविध २ कर 
उच्चरु जी, भगवंत तुम्ह हजूर ।बार २ भांजू 
वली जी, छूटकवारो दूर ॥ कृ०॥ १६ ॥ आप 
काज सुख राचतां जी, कीधा आरंभ कोड़। 
जयणा न करी जीवनी जी, देव दया पर छोड़ 
| क० ॥२०, वचन दोष व्यापक क्या जी, 
दाख्यां अनरथ दंड | कूड़ कपट बहु केवली 
जी, ध्रत कीघा सत खंड ॥क्ृ०।२१॥ अड्दीघो 
लीजे तणो जी, तोही अदत्तादान | ते दूषण 


(३१ ) 
लागा धणा जी, गिणतां नावे ज्ञान ॥#० ॥१श॥ 
च'चल जीव रहे नहीं जी, राचे रमणी रूप। 
काम विटंबन सी कहूँ जी, ते तू जाणे सरूप 
॥क्०॥२३॥ माया ममता में पड्यो जी, कीधों 


अधिको लोभ | परिग्रह मेल्यो कारमो जी, न; 


चढ़ी सयम सोभ ॥कृ० ॥२४॥ लाग्या मुझनें 
लालच जी, रात्रीभोजन दोष । में मन मृक्‍यों 
माहरो जी, न धरथयों घरम सन्तोष ॥कृ०।२५॥ 
इण भव परभव दूृहव्याजी, जीत चोरासी लाख | 
ते मुझ मिच्छामिदुकडं जी, भगवन्त तोरी साख 
॥ क० ॥२६॥ करमादान पनरे क्या जी, प्रगट 
अठारे जी पाप । जे में कीषा ते सह॒जी, बगस 


२ साईं बाप ॥ क० ॥ २७ ॥ मर आधार ले .. 


एतलो जी, सरदहणा छे शुद्ध । जिनधर्म मीठो 
जगतम जी, जिम साकरने दूध ॥|क्ृ०॥२८॥ 
: ऋषभदेत्र तूं रोजियो जी सेप्रुंजयगिर लिणगार | 
पाप आलोयां आपणा जी, कर प्रभु मोरी 


0, 

सार ॥क्रृ०॥२६॥ मर्म एक जिववमनोजी, पाप 
आलोयां जाय | मनस्‌. मिच्छामिदुकड़ं जी, 
देतां दूर पुलाय ॥क०॥३०। तू' गति तू' मति 
तू' धणीजी तू साहिब तू' देव। आण घरूं सिर 
ताहरी जी, भव २ ताहरी सेव ॥ क० ॥३१॥ 
|| कलश॥ इम चढ़िय सेत्रुंजय चरण मेव्या 
नामितन्दुव जिन तणा, करजोणि आदिजिनंद 
आगे पाप आलोया आपां | श्रीपूज्य जिन- 
चन्दसूरि सहुगुरु प्रथम शिष्य सुजप्त घणें, 
गणि सकलचन्द सुश्ष्य वाचक समय सुन्दर 
गणि भणरणोें॥ ३२ ॥ 





श्रीवीतरागाय नमः ॥ 






९१५० 


॥ पच्चीस बोलका थोकड़ा ॥ 
सद््ठाचरण 


॥ इलोक ॥ 


अहेन्तो मगवन्त इन्द्रमहिता। सिद्धाश्व सिद्धिस्थितां 
आचार्या जिनशासनोन्नतिकरा; पूज्या उपाध्यायका:। 
श्रीसिद्धान्तसुपाठका मुनिवरा रल्नत्रयाराधका; , 
पंचेतेश्नरमेष्ठिन; प्रतिदिन कुर्वेन्तु वो संगलम्‌ ॥१॥ 

१ पहले बोले गति च्यार । २ दूजे बोले जाति पाच | 
३ तीजे बोले काय छः ॥ ४ चोथे बोले इन्द्रिय पाच । ५ पाचर्वे 
बोले पर्जा (पर्यात्ति) छ' ।३ छठे बोले प्राण दश | ७ सातवें बोले 
शरीर पाच | ८ भाठवे बोले योग (जोग) पन्द्रद | ६ नववें बोले 


सेठिया जेन प्रन्थ माला है (२) 
उपयोग बारह | १० दर्श्वे बोले कम आठ | १३ व्प्पाग्वे बोले 
गुणठाणा १४ | १२ बाखे बोले पाच इन्द्रियेंकें तेईेस विषय | 
१३ तेरे बोले मिथ्यात्व के दश बोछ । १४ चउदर्वे बोले छोटी 
नवतत्व के ११५ भेद | १५ पनन्‍डहर्वे बोले आत्मा आठ | १६ सो 
लवें बोले दंढक चोवीस। १७ सत”वे बोले लेश्या छ:। १८ भ- 
ठार्ें बोले दृष्ट तीन। १६ उगणीसव बोले ध्यान च्यार ) 
२० वीसवे बोले पट द्रव्य के तीस भेद | २१ इक्कीसवे बोले राशि 
दो | २२ बाईसवें बोले श्रायकग बारह व्रत | २३ तेईसवे बोले 
साघुजीका पाच महात्रत । २४ ,चौवीशवें बोले गुणपचास भागा की 
जाणपणो | २५ पच्चीशने बोले चारित्र पाच | 

१ पहिले बोले गति ४--नरकगति, तियेश्वगति, 
मनुष्यगति, देवगति । 

२ दूजे बोले जाति ५--एकेरिद्रय,बेंिद्रय,ते निद्रिप, 
घररिद्रिय, पश्चेन्द्रिय। 


१ गति किस को कहते है! गतिनामा नामकर्म के रदेथ से 
जीव को पर्यायविशेष को गति कहते है। 

२ जाति किस को कहते है! अनेक व्यक्तियों में एकपने को 
प्रतीति कराने वाले समान धमम को जाति कहते है । अपे-काली 
पीली नीली गार्यों में गो-पन एक है अर्थात्‌ काली गाय कहने से 
भी उस में गो-पन हे वेप्ने ही पीली में नीली में । 





३) पश्चीस बोल का थोकड़ी 


३ तीजे बोले काय *--एथ्वीकाय,अप्रकाय, तेड- 
ऋराय, वाउकाथ, वनस्पतिकाय, असकायथ। 

३ काय किस को कहते हैं! त्रसस्थावर नामकर्म के उदय से जिस 
में अस्थि (हाड) आदिक हों उसे काय कहते है | 

(१)पृ<वीकाय-मिड़ी हीोगलु, हड़ताल,भोडल,भाठो,ह्दीरा,पन्ना, 
आदि देइ नेसात लाख जाति है एक काकरे में असंख्याता जीव श्री 
भगवन्त ने फरमाया है, प्रृथ्वीकाय का वरण पीला दै स्वभाव कठोर 
है, सठाण मसूर को दाल के आकार है, परथ्वीकाय की १२ लाख 
कुलकोडी है, एक पर्यात्ता की नेसराय असख्याता अपर्याता हैं | 

(२) झपकाय-बरसाद का पाची,ओस का पानी, गड़ा का 
पानी, समुद्र का पानी, घुँवर का पानी, कूवा बावडी का पानी, 
आदि देइ ने सात लाख जाति हैं, एक पानी की बूंद में झसख्याता 
जीव श्रीभगवंत ने फरमाया है, एकपर्याप्त की नेसराय अर्संख्याता 
अपर्या्ता हैं, अपूक्नाय का वर्ण लाल है, स्वभाव ढीला है, सठाण 
पानी के परपोटे माफिक है, अपूकाय की ७ लाख कुल कोडी हैं। 

(३) तेउकाय(तेजस्काय) अग्नि, कालकी अग्नि, बिजली की 
अग्नि, बासरी अप्नि,उल्क्रापात आदि देइने सातलाख जाति है, एक 
अग्नि री चिनगागी में असंख्याता जीव श्रीमगवन्त ने फरमाया है, 
'एक पर्यात की नेसराय असंख्याता अपर्यातता है, तेडकाय का वर्ण 
सफेद है, स्वभाव उष्ण (गर्म) है, सठाण सुई के भारे के माफिक 
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हैं, सुईरी तरह अम्निकी काल नीचे से माटी उपरसे पतली,तेउकाय 
की तीन लाख कुछ कोडी हैं । 


(४) वाउकाय--- उक्कडलिया वाय,मंठलिया वाय,बण बाय, 
तणु बाय, पूर्व वाय, पश्चिम वाय आदि देइने तीनलाख जाति दें, 
एक फूँंक़ में भतंख्याता जीव श्रीमगवान्‌ ने फरमाया दे, एक पर्याप्त 
की नेसराय असंख्याता अपर्यात्ता है | वाउ काय को वर्ण हृस्यों है 
स्वभाव वाजणो है, संठाण व्वजा (पताका) के आकार दे) 
वाउकाय की ७ लाख कुल कोडी दे । 

(५) वनस्पतिकाय-- बादर के २भेद-प्रत्येक, साधारण, 
वनस्पतिक्राय का वर्ण काला है स्वभाव संठाण नाना प्रकारे का है, 
२८ लाख कुल कोडी हैं, एक शरगीरे में एक जीव होवे उस फो 
प्रत्येक कहिये जैसे आम अंगूर केला बड़ पीपल झादि देइने १० 
लाख जाति है | कन्द मूल की जाति को साधारण वनस्पति कद्दिये 
जेस्े-छशन, सकरकन्द, अदरक, गालू, रतालू, मूला, नीली इल्दौ, 
गाजर लीलण फ़ूलण आदि देइने १४ लाख जाति है | 

कन्दमूल---- एक सुई के अग्र भाग में मसख्यात श्रेणि है, 
एक एक श्रेणि में असख्यात प्रतर है एक एक प्रतर में असख्याता 
गोला है, एक एक गोला में असंख्याता शरीर है, एक एक शरीर 
में झनन्ते जीव दै,निगोद का भायुष जघन्य ओर उत्कृष्ट अन्तमु- 

” का, चवे ओर उपजे । 


(५) पच्चीस बोल का थोकड़ा 


त्रसकाय--- जो जीव हाले चाले, छाया से धूप में भावे ओर 
धूप से छाया में जावे उस का चार भेद-बेइन्द्रिय,तेइन्द्रिय,चउरिन्द्रिय, 
पंचेन्द्रिय | (१) बेइन्द्रिय-एक काया, दूजो मुख, ये दो इन्हियों 
जिसके दहोवे उस को बेइन्द्रिय कहिये जेसे-शह्डू,कोडी, सीप, लट, 
कीडा, अलसिया, कृमि (चूरणीया) वालो आदि देइने २ लाख 
जाति है, बेइन्द्रियों की ७ राख कुल कोडी है। (२) तेइन्द्रिय- 
एक काया, दूजो मुख, तीजो नाक, ये तीन इन्द्रियों जिसके द्वोवे 
उस को तेइन्द्रिय कहिये जैसे-जूँ , लीख, चाचड, माकड़, कीडी, 
कुथुवा, मकोड़ा, कानखजूरा आदि देइने २ लाख जाति है, 
तेइन्द्रिय की ८ छाख कुल कोडी है [(३) चउरिन्द्रिय-एक काया, 
दूजो मुख, तीजो नाक, चौथी झाख, ये चार इन्द्रियों जिस के होवे 
उस को चडरिन्द्रिय कहिये जेसे-माखी, डास, मच्छुर, भमरा, टीडी 
पतंग्या, कसारी भादि देइ ने २ लाख जाति हैं, चउरिन्द्रिय की 
& लाख कुछ कोडी है। (४) पंचेन्द्रिय-एक काया, दूजो सुख, 
तीजो नाक, चौयी आख, पाचमो कान, ये पाच इन्द्रियां जिस के 
होवे उसको पचेन्द्रिय कहिये | जैसे--गाय, मैंस, बैल, हाथी, 
घोडा, मनुष्य आदि देइने २६लाख(8 लाख देवता, 9 लाख 
नारको, ४ लाख तियश्व, १४ लाख मनुष्य) जाति है | पश्चेन्द्रिय की 
(११६५००००) एक क्रोड साढा सोलह लाख कुल कोडी है । 
कुल कीडी का खुलासा इस प्रकार है--नारकी को २५ लाख कुल- 
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कोडी है, देवता की २६ लाख, तिथव पचेन्रिय स्थलचर की 
१० लाख, खेचर की १२ लाख, उः:परिसर्प की १० लाख, भुज 
परिसर्प की € लाख, मनुष्य की १२ ढाख कुछ कोडी है| कुल- 
कोडी किस को कहते हैं! कुलों के प्रकाग (मेद)फीं कुल कोडी 
कहते हैं जैसे-अमुक प्रकार के रूप रसादि वाले परमाणुओं से बने 
हुए हो वह कुल का एक प्रकार | उन से भिन्न प्रकार के रूप 
रसादि वाले परमाणुओं से बने हुए हो वह दूसरा अकार | इस 
तरह अमुक अमुक् प्रकार के परमाणुओं के विकारजन्द ही कुलों 
के भेद होते है। अर्थात्‌ जैते एक छाशे (पोटे/ में बीलु का कुल 
घणा उपजे वैसे हो एकेद्रिय में भी घणा कुल उपजे उसको कुछ 
कोडी कहिये | 


ले: काय एक मुहृत्त मे एक जीव उत्कृश कितने भव॒करे! 
इध्वीकाय, अपूकाय तेडकाय, वाउकाय, एक मुहत्ते में उत्कृश 
$ ९८२४ भत्र करे | बादर वनस्पतिकाय एक मुह्ृत्त में उत्कृष्ट 
३२००० भव करे | सूक्ष्म वनस्पतिकाय एक मुह्ृत्त में उत्कृष्ट 
३५५३६ भव करे। बेइन्द्रिय एक मुह॒त्त में उत्कृश ८० भव करे। 
तेइन्द्रिय एक मुहृ्त मे उत्कृुश ६ ० भव करे | चउरिन्द्रिय एक मुह्ृत्त 
में उत्कृष्ट ४० भव करे । असन्नी पंचेन्द्रिय एक मुहूर्त में उत्कृष्ट 
९४ भव करे | सन्नी पंचेन्द्रिय एक मुहत्ते में १ भव करे। 


(७) पश्चोस बोल का थो कड़ा 





४ चोथे बोले इन्द्रिय ५-ओन्रह ्रिय, चत्तुइनद्रय 
घ्राणइन्द्रिय, रसना इन्द्रिप, स्पद्तान इन्द्रिप । 

५ पांचवें बोले पंजो (पर्याप्ति छझ!-आहारपयाप्ति, 
गरीरपयोप्ि,इन्द्रिय पयोप्ति,सासोसास (वासोच्छू वास) 
पर्योप्ति, 'भाषा पर्याप्ति (वचन पर्याध्ि), मन पर्याप्ति। 

६ छट्ठे बोले प्राण १०-श्रोत्रेन्द्रिय बलप्राण, च- 
चुरिन्द्रिय बलप्राण, घाणेन्द्रिय बलप्राण, रसहन्द्रिय 

१ इन्द्रिय किस को कहते हैं! जीव तीन छोक के ऐश्वये स 
संपन्न है इसलिए इसे इन्द्र कहते है, उस इन्द्र (जीव) के चिह्र 
को इन्द्रिय कहते है भर्थात्‌ इन्द्रिय से जीव पहचाना जाता है. 
जेसे स्पशेन इन्द्रिय से एकेन्द्रिय-इक्षादि-जीव पहचाना जाता है, 
दो (स्पशन रस) इन्द्रिव से बेइन्द्रिय जीव-लट आदि पहचाना 
जाता है इत्यादि | 

२ पर्यतति किस को कहते हैं? आहारवगणा शरीखगणा 
इन्द्रियवर्गणा श्वासोच्छवासवर्गणा भाषावाणा झौर मनोवर्गणा 
के परमाणुओं को शरीर इन्द्रिय आदि रूप पने परिणमावने की 
शक्ति को पूर्णता को पर्जा (पर्याप्त) कहते हैं। 

३ प्राण किस को कहते हैं? जिन के सयोग से यह जीव 
जीवन अवस्धा को प्राप्त हो और वियोग से मरण भवस्था को प्राप्त 
हो उन को प्राण कहते है । 


साठ्या जन ग्रन्थ माला (८ 





(रसनेन्द्रिय) बलप्राण, स्पशनेन्द्रिय बलप्राण, मनोयल 
प्राण, वचनबलप्राण , कायबलप्राण, सासोसास (वा 
सोच्छुवास) बलप्राण,आउचोवलप्राण । 

७ सातमें वोले दारीर ५-उदारिक (औदारिक) 
वेक्रिय (बैक्रिय)। आहारिक, तेजस (तेजस), कामंगा 

१ शरोर किसको कहते है जिप्त में प्रति क्षण शी (जीरो, 
होने का धर्म ह्वो तथा शरीर नाम कर्म के उदय से उत्पन्न हीत 
हो उसे शरीर कहते दे | १उदारिक शरीर किस को कहते हैं! मल 
तिर्यच के स्थूल शरीर को उदारिक शरीर कहते है, तथा द्वाड मर 
लोही राद जिस में हो उसको उदारिक शरीर कहते ६ ,इस का स्वभाव 
गलना सडना विध्वंस (विनाश)होना है | २ वेक्रिय शरीर किप्त को 
कहते है! जिस में छोटे बड़े एक अनेक आदि नाना प्रकार कें 
रूप बनाने की शक्ति हो उसको वेक्रिय कद्दते हू, तथा देव ओए 
नारकी के शरीर को वेक्रिय शरीर कहते है, अथवा जिसमें हाई 
मास लोही राद नहीं हो तथा मरने के बाद कपूर की तरह बिंखए 
जाय उस को वेक्रिय शरीर कहते है। ३ झाहारिक शरीर किस की 
कहते हैं! छट्ठे गुणस्थानवत्ती मुनि के तत्त्वों में कोई शद्ढा छैने 
पर तिर्थकर महाराज या केवली महाराज के निकट जाने के लिए 
शरीर में पे जो एक हाथ का पुतला निकलता दै, (कोई लब्बिवारी 
मुनिराज अप्रमाद करीने ज्ञाद मण्या प्रमाद्‌ करीने ज्ञान विसर्जन हीं 


क्‍ 


| 


पश्चीस बोल का थो कड़ा (९) 





८ आठ वें बोले जोग (फोग) १५-- १ सत्य 
मनोथोग, २ असत्प मनोयोग, रे मिश्र सनोयोग, 
गया हो और कोई पुरुष आकर प्रश्न पुछे उत्त वखत मुनिराज को 
उपयोग छागे नहीं जद आपेरे शरीर में से एक हाथ का पुतला 
निकाले उस पुतले को जहा तीर्वकर महाराज या केवली महाराज 
होवे वहा भेजे, वहा से तीर्थंकर मह'राज या केवली भद्दाराज विहार 
कर गये हों तब वहा पर उस एक हाथ के पुतले में से मुंडे हाथ का 
पृतल्ला निकले जहा पर तीर्थकर महाराज व केवली महाराज 
होवे वहा पर जाकर प्रश्न का उत्तर लेकर मुंडे ह्वाथ का पुतला 
एक हाथ के पुतल में प्रवेश करे,और एक हाथ का पुतला मुनिराज 
के शरीर में प्रवेश करे तब मुनिशज प्रश्न का उत्तर दें, मुनिराज 
आाहारिक की छब्चि फोड़े (पुतलो निकाले) उसकी झालोवया 
किया विगर विशधक और भालोयणा करले तो आराधक) उसे 
झाहारिक शरीर कहते है। ४ पैजस शरीर किस को कहते हैं! 
ग्रहण किये हुए आह्वार को पचावे उस को तेजस शरीर कहते हैं। 
५ कामेण शरीर किस को कहते हैं? ज्ञानावरणीयादि अष्ट कर्मो के 
समूह को अर्थात्‌ कमें के खजाने को कारमण शरीर कहते है | संसारी 
जीव के तैजस कामेण शरीर हर वक्त साथ ही रहते हैं । 

१ जोग (योग) किस को कहते हैं मन वचन काया के व्यापार 
से होने वाला जो मात्पा का परिणाम उस को योग कहते हैं। योग 


(१०) सेठिया जैन ग्रन्थ माला 
४ व्यवहार मनोयोग, ५ सन्य भाषा, दे असत्य नापा 
७ मिश्र साधा, ८ व्यचहार भाषा, “ ओऔदारिक, 
१० ओऔदारिक मिश्न, ११ वेक्रिय, १२ वैक्रियमिश्र, 
११ आहारिक, १४ आहारिक मिश्र, १५ कामण | 


९ नव वें वाले उपयोग १२-- पांचज्ञान, तीन 
अज्ञान, चार दशन | ज्ञान "- मतिज्ञान, अ्रतज्ञान, 
ध्वधिज्ञान, मन!पसयज्ञान, केवलज्ञान । अज्ञान 
३- मति अज्ञान, श्रुत अज्ञान, विभगज्ञान । दशेन 
४- चक्तदशन, अचक्तुद्शन, अवधिद्शन, केंवल 
दशेन । 
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के २ भेद होते है- १ भावयोग, २ द्रज्ययोग । भावयोग किसे 
को कहते हैं! पुद्रलविपाकी शरीर और झंगोपाग नामा नामकर्म कें 
उदय से मनोवर्गणा वचनवरगणा कायवर्गण! के अवलम्बन से कम 
नोकम को ग्रहण करने की जीव जी शक्तिविशेष॒ को भावयोग 
कहते हैं | द्व्ययोग किस को कहते है? इसी भाव योग के निमित्त 
से भझात्मप्रदेश के परिस्थन्द (चंचल होने) को द्रव्ययोग कहते है | 


१ उपयोग किस को कहते है? सामान्य विशेष रूप से वस्तु 
का जानना उस को उपयोग कहते ह | क्‍ 


पश्चीस बोल का थोकड़ा " (११) 


१० दसवें बोले केमे ८-- १ ज्ञानावरणीय, 
२ दशनावरणीय, ३ वेदनीय, ४ मोहनीय, ५ आयु, 
६ नाम, ७ गोत्र, ८ अन्तराय । 

११ ग्यारहवें बोले गुणठाण १४-- १ मिथ्यात्व 
गुगठाण, २ सारवादनगु०, ३ मिश्रगु०, ४ अविरति- 
सम्पर्दश्गु०, ५ देशविरतिश्रावकगु०, ६प्रभादीसाधु 
ग़ु०, ७ अप्रमादीसाधु गु०, ८ नियदहोबादर गु०, 
९ अनियद्योबाद्रगु०, १० सुद्मसम्परायगु०, ११उप- 
शान्तमोहनीयगु०, १९खीणमोहनीयगु०, १३ सयोगी 
केवलीगु०, १४ अयोगी केवलीगु० । 

१२ बारहवें बोले पांच इन्द्रियों के तेईेसविषय ओर 
२४० विकार । श्रोत्रेन्द्रिय के २ विषय-१ जीवशब्द, 

” १ कर्म किस को कहते हैं? जीव के राग द्वेघादिक परिणामों 
के निर्मित्त प्रे कामंणवरगणारूप पुद्टलस्कृ्ध जीव के साथ बन्ध को 
प्राप्त होते हों उन को कर्म कहते हे | 

२ गुणठाण किस को कहते है” मोह और योग के निमित्तस्त 
सम्यगूज्ञान सम्यग्दशन और सम्यकचारित्र रूप झात्मा के गुर्णो की 
तारतम्यहूप(द्वीनाघिकतारूप)अवस्थाविशेष को गुगठाण कह ते-है | 

३ इन्द्रियों के विषय किसे कहते है? जिन को इन्द्रिया। जान- 
ती है उन्हें इन्द्रियों के विषय कहते है । 


(१२) सेठिया जेन अन्ध माला 


२ अजीवशव्द, ३ मिश्नदव्द। चक्तु३ न्द्रिय के ५ विषय- 
१ कालो, ९ नीलो, ३ रातों, ४ पीलो, & थोलो | 
घाणेन्द्रिय के २ विषय - १ खुरभिगन्ध, २ दुर भिगन्ध। 
रसेन्द्रिय के ५ विषधध- १ तीखो, २ कड़वों, २ कषाय 
लो, ४ खादो3, मीठो ५। स्पर्शेन्द्रियथ के ८ विषथ- 
१ ख्तरदरो, २ सुहालो, २ भारी, ४ हलको, ५ ठडो, 
६ ऊनो, ७ रूखो, ८ चोपड्यो ॥ 

प्रभ्नोत्तत-शरीर में खरदरों काई! पगरी एडी | सुद्दालो कांड! 
गलेरों तालवो | भारी काई! हाडका | हलका काई? केश । ठडो 
काइ! कान की लोल | उनो काइई” कालजो । चोपडयो काईं” भीख 
की कीकी | लुखो काइ? जीभ | इन्द्रियो के २४७० विकार होते है 
वे इस प्रकार-श्रोत्रेन्द्रिय के १२ विकार- १ जीव शब्द, २ अजीव 
शब्द, ३ मिश्रशब्द,ये ३ शुभ और ३ अशुभ इन ६ ऊपर राग और 
& ऊपर द्वेष इस प्रकार १२ | चन्षुइन्द्रिय के पाच विषयों के ६ ० 
विक्रार- ५ सचित्त, ५ भचिकत्त, ५ मिश्र ये १५ शुभ और 
१५ अशुभ इन ३० ऊपर राग ओर ३० ऊपर द्वेष इस प्रकार 
६०। ब्राणेन्द्रिय के दो विषयों के १२ विकार- २ सचित्त,२ अचित्त, 
२ मिश्र, इन है ऊपर राग ओर ६ ऊपर द्वेष इस प्रकार १ २। रसे- 
निद्रिय के पाचों विषयों के ६० विकार- ५ सचित्त, ५ अचित्त, 
५ मित्र, ये १५ शुभ जौर १५ अशुभ इन ३० ऊपर राग भौर 


पद्चीस बोल का थोकडा (१३) 


१३ तेरहवें बोले मिथ्यात्व के १० भेद- १ जीव को 
अजीव श्रद्ध तो मिथ्यात्व, २ अजीच को जीव श्रद्धे 
तो०, ३ धप्र को अधम श्रद्ध तो०, ४ अधम को धमम श्रद्धे 
तो०, ५ साधु को अखाधु श्रद्धे तो०, ६ असाधु को 
साधु श्रद्धे तो०, ७ संसार के मार्ग को मोक्षका मार्ग 


 श्रद्ध तो०, ८ मोक्ष के माग को संसार का भागे श्रद्धे 


ह 


| 


तो०, ६ आठकर्मा से सुकाणा (छुक्त) को अस्ठुकाणा 
(अघुक्त) श्रद्धे तो०, १० आठ कर्मा से अमुकाणा 
(अप्तुक्त) को छुकाणा (मुक्त) अ्रद्धे तो मिथ्यात्त्व ॥ 


१४ चोदहवें बाले छोटी नवतत्त्व के ११५ भेद 
नव तत्तों के नाम- १ जीवतत्त्व, २ अजीवतरत्त्व, 
३ पृण्यतत्त्व, 3 पापतत्त्व, « आश्रच्ततत्त्व, ६ बन्धतत्त्च, 
७ संवरतत्त्व, ८ निजरातत्त्व और ९ मोक्षतत्व । जीव 


३० ऊपर द्वेष इस प्रकार ६० । स्पर्शन्द्रिय के भार्ठों विषयों के 
€ ६ विकार- ८ सचित्ति, ८अचित्त, ८ मिश्र, ये २४ शुभ भोर २४ 
अशुभ इन ४८ ऊपर राग और 9८ ऊपर द्वेष इस प्रकार ६६ | 
कुल २४० विकार। 

१ मिथ्यात्व किस को कहते हैं ? कुदेव कुगुरु कुपर्म और 
कुशास्त्र का शद्धान (विश्वास) करना उसको मिथ्यात्व कहते हैं । 


(१४) 


साठया जन प्रन्थमाली 


के १४, अजीब के १४, पुण्प के ९, पाप के १८, 
आश्रव के २०,संवर के २०,निजरा के १२, वन्ध के ४, 
मोक्ष के ४। कुल ११० भेद्‌ । 


* र्ज़ 0५१ ७. हि 
व.के ९१४ भेद. 


सूक्ष्म एकेन्द्रिय के २ भेदू- अप्जापता और प्रजापता, 


यादर एकेन्द्रिय के » 
बेहन्द्रिय के का 
तेहन्द्रिय के न 
चवरिन्द्रियके . ,; 
असजन्नी पंचेन्द्रिय के ,, 
सन्नी पंचेन्द्रिय के ५ 
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विवि मं 


नल 


१ जीव-तठत्त किसे कहते है! जीव॒चेतनालक्षण, छुख 
दु/व का वेइक, पर्याहि प्राण का धर्त्ता, आठ कर्मों का कर्ता ओर 
भोक्ता, सदाकाल शाश्त्रता रहे कदेही विनसे नहीं, छाय:से तावड़े 
जाय, तावडे से छाया में अःवे, और असख्यात प्रदेशी हो उसकी 
जीवदत्य कहते हैं, तथा यह्‌ जीव ज्ञान, दशन, सुख ओर वीये, इन चार 
भाव प्रा्णों से गये काज्ञ में जोया, वत्तमान काल में जीता है ओर 
झागामी कल में इन्ही च'र भावप्राणों पे जीयेगाइसलिये इसको 
जीव कहते हैं| जीव के मुख्य दो भेद द्वोते हैं-संसारी भोर 
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पश्चीस बोल का थोकड़ा (९ण) 





अजीब के १४ भेद--- 

घममोस्तिकाथ के तीन भेदू- १ खंध २ देश और 
३ प्रदेश | अधर्मास्तिकाय के तीन भेदू- खंध देश 
और प्रदेश | आंकांशास्तिकायथ के तीन भेद- खंध 
देश और प्रदेश । ये नव और द्रव काल। ये दश भेद 
अरूपी अजीव के जानना । रूपी पुद्कल के चार भेद्‌- 
१ खंध, २देश, ३ प्रदेश, और ४ परमाणुपुद्ठल । ये 
चोदह भेद्‌ अजीब के हुए । 


पुण्य के ६ भेद 
१ अयन्नपुण्ये- अन्न देने से पुण्य होता है। 
२ पाण पृण्ये- पानी देने से पुर्य० । 


क्लिक जलन नल ल्न जज जन नकल कल लि तणण वन्‍नजज+ चाल जल ल लसस तल अजजललललल ललित 


सिद्ध | संतारी जीव किसे कहते है? जो झाठ कम सहदित है उसे 
ससारी जीव कहते हैं | सिद्ध जीव किस कहते हैं ! जो ज्ञानावरण 
आदि झाठ कमरहित दै उसे सिद्ध जीव कहते है । 

१ झजीव किस को कहते हैं? मजीव--चेतना रहित, सुख दुःख 
को वेरे नहीं, पर्यातति, प्राण, जोग, उपयोग भोर आठ कर्मों से 
रहित और जडलक्षण हो उसे अजीव कहते है । 

२ पुण्य किस को कहते है? जो आत्मा को पवित्र करे तथा 
जिस की प्रकृति शुभ, जो बाधघता दोहिलो, भोगवता सोहिलो, 


(१९) परछिया ननम्रत्ययाी 

३ लगनपुण्येज जगह स्वान वगाड़ इतने में पुशव७ | 

४ ठायनएुगये- सज्या धार बाहला वजह कगरठ देते 
पे पुए।० । 

५ बत्थ (वन्त्र) पुगये- व (छा) देने ही पुम | 

द्द मनपुण्ये- शुश गन 8 ने मे, तर / शीले& , 
तपरूस , भार पे, देखकर | आदि सु गन ते 
से पुण्य० । 

७ वचनपुगये- मु से शुत्र ।तव वलने ते व. अच्छी 
वचन निकालने से (ुएंम० | 

८ कायपुण्ये- काया द्वारा दवा पालने मे, काया दांत 
सेवा चाकरी विनय लयावध करने मे (ुग्ग७ | 

९ नमस्कार पुराये- नमस्कार काने से पुगब० | 
उपरोक्त नव प्रफरे पुण्य बाघे और ४२ प्रकों 
भोगवे । 


बन कक. +ब+> *+ 


दुखे दुखे बाधे, सुखे सुखे भोगवे, शुभजोग से नाघे, शुभ उज्वल 
पुद्रों का बंच पांडे, जिस का फल मीठा हो उसे पुण्य कहते  । 

३ पुण्यकर्म भोगने की ४२ 9रकृति इस प्रकार दै-- भा 
कमे की ३, (देवायु, मनुष्यायु ओर तियश्व का ल्या(जुगडिया में) भाव) 


पच्चील बोल का थोकड़ा (१७) 


पाप॑ के १८ भेद. - 


१ प्राणातिपात- जीवों की हिंसा करना ॥ 
२ मसषावाद-- असत्य (भक्रू5) बोलना । 


सातावेदनीय १,नाम कमें की ३७(१ मनुष्य गति,२ मनुष्य की आानुधूर्वी, 
३ देव गति, ४ देवकी आनुपूर्वी, ५ पंचेन्द्रिय जाति, है भौदारिक 
शरीर, ७ वेक्रियवशरीर ८ आहारिक शरीर, ६ तैजस शरीर, १० कारण श- 
रीर, ११ ओदारिक का अगोपाग, १२ वैकिय का झंगोपाग, १३ झा- 
हारिक का अगोपाग, १४ वज्कऋषभमनाराचसंघयण, १५ समच- 
उरंस संठाण (समचतुरखसंस्थान), १६ शुभ वर्ण, १७ शुभ गन्ध, 
१८ शुभ रस, १६ शुभ फरस (स्पर्श), २० अगुरुलधु नाम, २१ 
पराधात नाम, २२ उच्छवास नाम, २३ आतप नाम, २४ उद्योत 
नाम, २७ शुभ विहायोगति नाम, २६ निर्माण नाम २७ तीथ॑- 
कर नाम, ३८ नस नाम २६ बादर नाम, ३० पर्याप्ति नाम, ३१ 
प्रत्येक नाम, ३२ स्थिर नाम, ३३ शुभ नाम, ३४ सौमाग्य नाम, 
३४५ सुस्थर नाम, ३६ जादेज(आदेय) नाम, ३७ यशःकीतिनाम) 

१ उचगोत्र | कुल ४ २। 

१ पाप किस को कहते हैं! जो भात्मा को मलीन करे तथा जो बाधता 

सोहिलो, भोगवता दोहिलो, अशुभ योग से बंधे, सुखेर बाघे, दुखे २ 
भोगवे, जिसका फल कड़वा जो प्राणी को मैल्ा करे उसे पाप कहते है। 


च्ु 


सेठियाजनग्रन्थमाला 





३ अदत्तादान- अणदिवी वस्तु का लेना (चोरी- 
करना) । 

४ मैथुन- कुशील का सेवना | 

४५ परिग्रह- द्रव्य आदि रखना, ममता करना । 

दे क्रोध-- अपने तपना, दूसरे को तपाना, और कोप 
करना | 

< मसॉन-- महड्गाः (घमड़) करना | 

८ झ्ाथा--- काटाएह ठगाई करना | 

० लोनम-- कृणा बढ़ाना, मूछा (गृद्धिपणा) रखना | 

१० रग-- स्नेह रखना, प्रीति काना | 

2१ द्वय-- अणगमती वस्तु पर ठेष करना | 

१२ कलह- या करना | 

४३ अध्याख्यान-- भ्ठा कलडू (माल) लगाना | 

१४ वशुम्य- दूसो को चाटी चुगली करता | 

४८ वावरीमाद- दूसरे का अवर्णवाद (निन्‍्दा) मोडवा। 

४5 (लिक्षललि- पारवीं इन्द्रियों के तेट्स विधर्गों # 

मे ननगमती वस्तु पं गाणी द्वाना और अग[गावी 

बल्तु रे नाराज द्वाता | 

ह 3 धंधा 4456-- क 7 ।दित कट ॥र्ना, का 34 
नेक ोई &४ वा 


पच्चीस बोल का थोकड़ा (१९.) 





जज अन्‍चन- अिलजजी 3 ्च्तञा 


१८ मिथ्यादशनदाल्य- कुदेव कुगुरु और कुधर्म पर 
श्रद्धा रखना | 
चाप १८ प्रकारे बांधे और ८२ प्रंकारे भोगवे । 
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१ पापकर्म भोगने की ८२ प्रकृति इस प्रद्नार हे---ज्ञानावरणीये 
को ५, (मति ज्ञानावरणीय १, श्रुत ज्ञानावरणीय २, झवधि ज्ञाना- 
वरणीय ३, मनःपर्यय ज्ञानावरणीय ४, केवल ज्ञानावरणीय-५) 
दर्शनावरणीय की ६ (निद्रा १, निद्रानिद्रा २, प्रचला ३, 
प्रचलाग्रचला- 8, थीणद्दी ५, चब्ुदशनावरणीय ६, अचक्षुदशी- 
नावरणीय ७, अवधि दरशनावरणीय ८,-केवलदशनावरणीय -&) 
वेदनीय की १ (अशाता वेदनीय), मोहनीय की २६ (मिंथ्या- 
त्वमोहनीय, झनन्तानुबन्धी- क्रोध मान माया लोभ । अप्रत्या- 
ड्यानावरणीय-- क्रोध मानव माया लोम | प्रत्याख्यानावरणीय-- 
क्रोव मान माया ज्ञोभ। संज्वलन क्रोध मान" माया ढोभन 
लव नोकपाय--- हास्य रति अरति शोक भय दुगुंछा ल्लीवेद 
पुरुषवेद नपुंसकवेद २६) आयुष्य की १(नारिकी का भायुष्य)नाप्म- 
कम की ३४ (नरेकगतति १,तियश्वगति २, एकेन्द्रिण्पूना ३, बेन्द्रि- 
यपना ४, तेन्द्रियपना ५, चउरिन्द्रियपना ६, ऋषभनाराच सघयण 
७, नाराच संघयण ८,, अद्धेनाराच संवयण &, कौलिका संघयण 
१०, छेवट्ट (सेवार्त) संघयण” १ १;न्ययोघपपरिमिण्डलसंठाण १२, 
, सादिसेठाण्‌ १३, वामन संठाण १४;-कुब्न संठाण १४, हुर्णडक 


(२०). सैठियाजनप्रन्थमात्ना 








के 


&, 2 
आश्रव के २० भेद--- 
२ मिध्पात्व- मिथ्यात्व को सेवे सो आश्रव । 
३ अन्नत- ब्रत पचक्खाण नहीं करे सो आश्रव। 
हे प्रमाद- पांच प्रमाद सेवे सो आश्रव | 
डे कषाय- पच्चीस कषाय सेवे सो आश्रव। 
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संठाण १६, अशुभवर्र १७, अशुभगन्ध १८, अशुभरस १६, 
अशुभ फरस २०, नरकानुपूर्वी २१, तिथश्वानुपृर्वी २२, अशुभ- 
चलने की गति २३, उर्घात नाम २४, स्थावर नाम २४५, सूद्षम 
नाम २६, अपयाप्तनाम २७, साधारणनाम रे८, अधथिर नाप्त 
रह, अशुभ नाम ३०, दुर्भाग्य नाम ३१, दु.स्वर नाम ३२, 
अनादेय नाम ३३, अयशःकीति नाम ३४) मोत्र कर्म की ! 
(नीच गोत्र), अन्तराय कर्म की ५ ( दानान्तगय १ ,लाभान्तराय २, 
-भोगान्तराय ३, उपभोगान्तराय 8, वीर्यान्तताय ५) कुल ८२ | 

उपरोक्त ८र प्रकार से पाप के अशुभ फल भोगे जाते है, इन 
पापों को जानकर पाप के कारणों को छोड़े तो इस भव में और 
पर भव में निराबाघ परम सुख को पावे | 

$ भाश्रर किस को कहते है ? जिस के द्वाथ आत्मा मैं 
कमे॑ आवे तथा जीवरूपीयो तलाव, कम रूपीयो पांणी) 


पच्चीस बोल का थाकड़ा (२१) 








७५ अशुभजोग- अशुभजोग प्रवत्तावे सो आश्रव। 
द प्राणातिपात- जीव की हिसा करे सो आश्रव | 
७ रषावाद- झूठ बोले सो आश्रव । 

८ अदृत्तादान-- चौरी करे सो आश्रव । 

९ मैथुन-- कुशील सेवे सो आश्रव । 

१० परिग्रह-- धन कंचन वगरह राखे सो आश्रव । 
११ श्रोत्रेन्द्रिय मोकली मेले (वशसे न रखे)सो आश्रव। 
१२ चक्ुइन्द्रिध मोकली मेले सो आश्रव । 

१३ घाणेन्द्रिय मोकली सेले सो आश्रव । 

१४ रसेन्द्रिय मोकली मेले सो आश्रव । 

१५ स्पशन्द्रिय मोकली सेले सो आश्रव । 

१६ सन मोकलो मेले सो आश्रव । 

१७ चचन मोकलो मेले सो आश्रव । 


पाच आश्रवद्वाररूप नाला (मिथ्यात्व, अब्नत, प्रमाद, कषाय, 
अशुभ जोग) करी भेरे उसको आश्रवतत्व कहते है | इस के सा- 
मान्य प्रक्नारसे उपरोक्त २० भेद कहे है और विशेष प्रकार से इसके 9२ 
भर ५७ भेद भी होते हैं | जैसे-- ५ इन्द्रिय के विषय, 9 कषा- 
य, ३े अशुभ जोग, २५ क्रियाए, ५ अब्रत, ये ४२ भेद हुए । 
५७ भेद इस प्रकार- 9०२ तो उपरोक्त भेद और १ ५जोग, ये ५७। 


(२-२) सेठियाजनअन्यमातरा 


१८ काया मोकली मेले सो आश्रव । 
१९ मेड उपगरण अजयणा से लेवे ओर अजयणा 
से छुके (रखे) सो आश्रव । 
२० सुई कुसग्ग सात्र अजयणा से लेवे ओर अज- 
यण! से रखे सो आश्रव । 
संवर तत्त के २० भेद. 
१ समकित संवर । २त्रत पतच्रक्खाण करे सो सवर । 
३ प्रमाद नहीं करे सो संबर । ४ कयाय नहीं करे सो 
संवर । ५ कुम जोग प्रवर्तावे सो सबर । दे प्राणाति 
पाद-जीवकी हिप्ता नहीं करे सो संबर | ७ सुघावाद-- 
आठ नहीं बोले सो सचर। ८ अद्त्तादान--चोरी नहीं 
कर सा संवर । ९ सेथुन--कुशील नहीं सेवे सो सवर | 


१ सवग किसको कहते है ? आश्रव को रोके उस 
की सत्र कहते 6 तथा जीवरूपीयों तल्ाव, कम रूपीयों पाणी, 
आश्रवर्प नाठा, समरसूपी पाल करके आते हुए कर्मोकों रोके 
उस की स्रर तत्व कहते दे | इस के सामान्य प्रकार से २० 


पर हज प्रा ऋअ 


कहे है ओर विशेष ग्रक्नाग से ५७ भेद होते टै---५ समिति, 





हि 


5 गुन्ति, २२ परिसट, १० प्रकोर यतिवर्म, १० भावना, ५ चारित्र, 
ये ४ > हुए | २ जावदया पाले। ३ सत्यत्रोल्े | 9 अद्यवर्थ पाले | 


पंच्चीस बोल का थोकडा (२३) 


१० परिग्रह--भसतला नहीं राखे सो संवर। ११ श्रोते 
र्द्रिय वद्य करे सो संवर | १२ चक्षुइन्द्रिथ' वश करे 
सो संवर। १३ घाणेन्द्रिय वद्य करे सो सबर। १४ रसेन्द्रिय 
वश करे सो संबर। १५ स्पर्शन्द्रिय वद करे सो संवर । २< 
मन वश करे सो सव॒र । १७ वचन वश करे सो संवर। 
१८ काया वद्य करे सो संवर। १६ संड उपगरण जय- 
णासे लेवे जयणासे छुके (रखे) सो संवर । २० झुई 
कुसग्ग मात्र जथणा से लेवे ओर जयणासे रखे सो 
संवर । 
| निजरा के ११ भेद । 
४ १ अनहदान, २ ऊणोद्री, ३ भित्ताचयो, ४र२स- 
परित्याग, ५ कायछेश, ५ पडिसलीणयां, ७ प्रायश्चित्त, 
विनय, ६ वैयावच्च (वैधाद्ृत्य), १० सवाध्याय, ११ 
ध्यान, १९ विउसण्ग (व्युत्सगे) अधथोत्‌ काउसरगं । 


जज अनिल नजल लत ने लननिनानन>+ हे अशल्‍ननन नि मनन. आिभबन+ नमन निज ननजना नन+ #डन्‍िननननभलनन न किट ला कलक लि कल लीड न्‍न्‍  *+ ह+ टिनलन+++> 


१ निर्जग तत्व किसको कहते है ! आत्मा का कर्मवगेया 
से एकदेशतः दूर होना तथा जीवरूपी कपडा, कमेरूपी मैल, 
शञानरूपी पाणी, तप संगम रूपी साजी साबू, उमप्ते घोय के मेल 
की निकाले उसको निर्जगतत्व कहते दे | हक ० हक 


(२४) सेटियाजनग्रन्थमाला 


ंि?,)-नओन. 


बंध के ४ भेद । 

९ प्रकृतिबध-- आठ कमंका स्वभाव । २ स्थि- 
तिवंध--आठ कर्मकी स्थिति (काल) का मान(प्रमाण)। 
३ अनुभागबंध--आठ कम का तीत्र मंदादि रस। 
४ प्रदेशबंध--कम पुद्ठलों के दल का आत्मा के साथ 
बधना | 
अनशन-चार प्रकार के या तीन प्रकार के आहार का 
त्याग करना। २ ऊणोदरी (अवमौदर्य)-भोजन की झविक हुचि 
होने पर भी कम भोजन करना | ३ मिक्षाचर्या-शुद्ध आहार आदि 
का लेना । ४ रसपरित्याग- विगयादिक का त्याग करना। 
५ कायछेेश-वीर आसन आदि करना | ६ पडिसलीणया(प्रतिसलीनता) 
उकान्त शयनासन करना | ७ प्रायश्रित्त-जो आलोचना के योग्य हो 
उस की आलोचना कर के आत्मा को छुद्ध करना | ८ विनय-गुरु 
झादि का भक्ति भाव से अभ्युत्यानादि द्वारा जादर सत्कार करना।| 
६ वेयावच (वैयाबत्य) आचार्यादिकों को दश् प्रकार से सेवा 
करना | ३० सज्काय (स्वाध्याय) शासत्र की वाचना पुच्छना भादि 
करना । ११ कोण (ध्यान) मन को एकांग्र करना | १२ विउसग्ग 
(ब्युत्सर्ग) काया के व्यापार का त्याग करना | 

१ बंध किसको कहते है ? जीव कपाय वश होकर कर्म पुद्ठलों 
को ्रहण करे तथा आत्म के प्रदेश और को के पुश्तल एकसाथ 





पच्चीस बोल का थोकड़ा (२५) 


मिलने जैसे खीर नीरकी तरह व लोह पिण्ड(गोला) अप्रि के माफिक 
लोलीभूत होकर बंधे उसको बन्ध कहते है ! जेसे दृष्ठन्त- जीव 
झाठ कम से बंध्यो हुवो है, जीव ओर कम लोलीभूत है, जैसे दूब 
और पानी लोलीमूत है, दँसराज पक्षीकी चोंच (चांच) खाठी है, 
दूध में घाल्या दूध न्यारों करदे पाणी न्‍्यागे कर दे, उस माफिक 
- जीव रूप हंसराज ज्ञान रूपी चोंच द्वारा जीव जुदो करदे करे शु- 
दा करदे | इस चार प्रकार के बंध का खरूप मोदक के दुष्ठान्त से जानना । 
जैसे-- १ कोई मोदक बहुत प्रकारके हृब्यके संयोगसे उत्पन्न हुझा, 
वायु, पित्त, कफको जिस स्वरूप करके हणे, उसको स्थभाव कहिपे। 
२ वोही ल्ञाइू पक्ष, मास, दो मास तक उसीस्वरूप में रहे उस- 
को स्थितिनंध कहिये | ३ वोही लाडू तीखो कड़वो, कपापलो, 
खाटो, मीठो होवे उसको रसबंध कहिये | ४ वोही छाड्ू थोड़ा 
भाखरको बाध्यो हुवो छोठो होय ज्यादा भाखर को बाध्यो हुबोः मोठो - 


होय- उसको- प्रदेश बंध कहिये"। 

चार प्रकार के बंधोंका कारण कया है ? प्रकृतिबंध और प्रदे- 
शबंध योग से होते हैं | स्थितिबन्ध और भनुभागवन्ध कघाय से 
होते हैं | ऐसे जान कर बंधों को तोड़ना चाहिये, बंधों को तोड़ने 
पे निराबाध परम सुख मिलता है । 


(२६) सेटियाजैनग्रन्थमात्ना 
या मम ञानट ह न पलट की 


मात्तगति चार बोलों से प्राप्त होवे -- ? सम्यग- 
शान, २ सम्पग दृशन, ३ सम्प गू चारित्र, ओर ४ 
सम्धग तप | 

६५ पंद्रहवें बोले आत्मा आठ--_ १ द्रव्य आत्मा 
२ कषाम आत्मा, ३ वाग आत्ण, ४ उपयोग आत्मा, 
५ ज्ञान आत्मा दशन आत्मा, ७चारित्र आत्मा, 

वचीय आत्मा | 

९६ सोलहवें बोले दंग्डक चोवीस--सात नारकी 
का एक दृण्डक | सात नारकी के नाम--प्रम्मा, वंसा, 
सोला, अजणा,रिद्वा, मघा आर मसाधवरई। इन के गोत्र 
रसलेबभा, शकरप्रभा चालुमगपनमा पकप्रभा, घूमप्रभा, 


१ मोक्ष क्रिस को कहते है ? आत्मा का कर्म रूपी फासी ऐ 
सवंथा छूटना तथा तम्पण आत्मा के प्रदेशों पे सत्र कर्मोक़ा क्षय 
होना, बंधन से छूटना, उसको मोक्ष कहते है | 

र आत्मा किम्त को कहते है ? जो नानादि पर्यायों में निएन्‍्ता 
गन करे उसको आत्मा कहते है। 

रे दश्डक किस को कहते है? जीवादि के स्वरूप को 
समभाने वाली वाक्यपद्धति (वाक्य चना) को दण्डक कहते है। 


पच्चीस बोल का थोंकडा (२७) 





तमः प्रभाभऔर तमतम; प्रभा | दश भवनपतियों के 
दश दण्डक,उनके नाम -१ अछुर कुमार, २ नाग कुमार, 
३ खुबण कुमार, ४ चिद्यत्कुमार, ५ अग्नि कुमार, 
दे द्वीप कुमार, ७ उद्धि कुझार, ८ दिशाकुसार, 
पचन कुमार, १० थणितकुमार । पांच स्थावरों के पांच 
_दुण्डक। तोम विकलेरिद्रिय के तीन दण्डक। तिथच पंचे 
न्द्रिय का एक दुण्डक । मनुष्यक्षा एक दृण्डक । वाण- 
व्यन्तर देवता का एक दण्डक। ज्योतिषी देवताका एक 
दण्डक। वेमानिक देवता का एक दुण्डक | एवं २४ दण्डक। 

१७ सतरवें बोले लेरंधा छ/--१ कृष्ण लेश्या, २ 
नील लेश्या, ३ कापोत लेश्या, ४ तेजो लेदया, ५ पद्म 
लेश्या, दे शुक्ल लेश्या । 


! लेश्या किसका कहते है? जिंत के द्वारा झात्मा कर्मो से लिप्त 
होता है तथा जो योग और कषाय को तरग से उत्पन्न होती हो 
उसको तथा मन के शुभाशुम परिणाम को लेश्या कहते है मर्थात्‌ 
परमार से लेश्या कपायस्वरूप ह्वी है। 

छ' लेश्था के लक्षण गझाम्र वृश्ष के दृशान्त से घटाते है---माप्र 
वृक्ष को फला हुआ देखकर छः पुरुषों को उसके फल खानेकी इच्छा 
ः हुई, इसमें जो पहिला कृष्णलेश्यावाला था उसको मूलसे बक्षको 


(२<) सेठियाजनश्रन्थमाला 


उखाड़ कर फल खानेकी इच्छा हुई | दूसरा नीडलेश्यावाडा था 
डस को वृक्षकी बड़ी बड़ी शाखाओं को तोड़कर फल खानेकी इच्छा 
हुई । तीसरा कापोतलेश्यावाला था उस को छोटी २ शाखाओं 
को तोड़कर फल खानेकी इच्छा हुई | चौथा तेजोलेश्यावाला था 
उस को फल्के गुच्छे तोड़कर फल खानेकी इच्छा हुई। पाचवे। 
पद्मलेश्याबाला था उस को पके हुए फल ही तोड़कर खानेकी इच्छा 
हुई । हठा शुछुलेश्यावाला था उस को इक्षके कोई भी प्रकार की 
मुकसानी किये विना ही भूमि पर पड़े हुए फल खाने की इच्छा 
हुई | इस माफिक लेश्या के अनुसार जीवों का सभाव जान लेना। 


कृष्ण लेश्यावंत के लक्षण--- 


अतिरोद्ः सदा क्रोधी, मत्सरी धमेवजितः । 
निरयो घैरसयुक्त; कृष्णलेश्याधिको नर, ॥१॥ 
नौललेश्याबंत के लक्षण--- 


अलसो मन्दवुद्धिश्व, स्रीलुब्धः परवचकः । 
कातरश्व सदा मानी, नोललेश्याधिफो नरः ।२। 
कापोत लेश्यावन्त के लक्षण--- 
शोकाकुलः सदा रु४, परनिन्दात्मशेसक: । 
लप्रामे धाथेते सत्यु, कापोतक उदाहतः ॥ ३॥ 
तेजो लेश्मावन्त के लक्षण-- 


विद्यावान्‌ करुणायुक्र:, कार्योकार्यविचारकः | 
लाभालाभे सदा प्रोतिस्तेजोलेश्याधिको नरः। ४ । 


पश्चीस बोले का थोकड़ा (२५) 


१८ अठारें बोले देष्टि तीन-२१ सम्यगदष्टि २ 
मिथ्यादष्टि, ३सम्पगमिथ्यादृष्टि (सिश्रटष्टि) । 


१६ उगणीसवें बोले धान चार- £ आत्तध्यान- 
२ रोद्रध्यान, ३ धमेध्यान, ४ शुक्तध्यान । 
पद्म लेश्या वन्‍त के लक्षण---- 


क्षमाशीलः सदा त्यागी, गुरुदेवेषु भक्तिमान्‌ । 
शुद्चित्तः सदानन्दी, पद्मलेश्याधिको नर ; ॥ ५ ॥ 
शुक्ल लेश्यावन्त के लक्षण--- 


रागद्वेषविनिमुक्तः, शोकनिन्दाविवर्जितः । 
परमात्मतासंपन्नः शुक्ल॒ल्तेश्यों भवेश्नरः॥ ६ ॥ 
१ दृष्टि किस को कहते हैं? झन्तः कर्ण की प्रवृत्ति को झर्थात्‌ 
मन के अभिमप्राय को दृष्टि कहते हैं । 
, ३ ध्यान किस को कहते है! एक वस्तु पर मन को,स्थिर करना 
उस को ध्यान कहते है | वह (ध्यान) छग्मस्थों के भन्तमुहूत्ते मात्र 
रहता है। वह चार प्रकार का होता है--- 
.. ““आर्तध्याव--अनिष्ट वस्तु का वियोग और इश्वस्तु का सयोग 
चिन्तवना | 0७७०० 
रोद्ध्यान--द्िसादि दुष्ट आचरणों का चिन्तवना । 
घमध्यान --- निजरा के लिए शुभ आचरणादि का चिन्त- 
वना तथा संसार की भसारता चित्तवना | 


(३०) सेठियाजेनप्रन्थमाला 


२० वीसचवें बोले घट द्रव्य के ३० भेद, द्रव्य छः 
उनके नाम - १ धप्तास्तिकापघ, २ अधर्मारितकाय, ३ 
आकाशास्तिकाय, ४ कालद्रव्घ, ७ जीवास्तिकाभ, 
६ पुद्चललास्तिकाय | 

पर्मास्तिकाय को पाच बोलो से योलखे 


५ ढब्य थकी- एक ह्य, २ क्षेत्र थकी- आखालोक प्रमाणे, 
३ काल थकी- झ्रादिअतरहित, ४ भाव थक्ती- वण नहीं, गत 
नहीं।, रस नहीं, स्पश नही, अरूपी, अजीव, शाश्वत, स्वब्यापी 
ओर असख्यातप्रदेशी है। » गुण थकी- चलण गुण, पाणी में 
माछुला का दृण्टान्त, जैसे पाणी के आधा ए (सहायता) से माछुला 
चाल, इसी तरह जीव ओर पुद्ठल दोनो घर्मास्तिकाय के आवार 
(सहायता) से चाल्ले । 

अवर्मास्तिकाप को पाच बोला से गोचखे 


* ठव्य थकी- एक ठव्य, २ क्षत्र थक्ी ,आखा लोक प्रमाणे 
5४ काल थकी- आईददिगन्त रहित, ४ भाव थकी- वण नहीं, गन्ध 
नहीं, रस नहीं, स्पश न, अरूपी, अज्ञीच, शाश्यत, सर्वब्यापी 
आर अलंख्यात प्रदेशी है। ५ गुणथकी- स्थिर गुण, थाका पम्थीने 


शुद्व्यान--संतार, पुठ्ठल, कर्म ओर जीवादि के स्वरूप 
का विशुद्र गति से चिन्तवना | 
स्‌ का कइ़ते है? जिन में गुण उत्पन्न द्वोते 
डग्ते और न होते है उस को द्रव्य करते है | 





'पद्चीस बोल का थो कड़ा (३१) 
काया को दृष्ान्त, जैसे थाका पन्थी ने छायाकों आधार (सहायता) 
उसी माफिक ठहरे हुए जीव ओर पुदल के ठहरने सें अधर्मा- 
स्तिकायका आधार (सहायता) । 
आकाशास्तिकाय को पाच बोलो से ओलखे 

१ द्रव्य थकी- एक द्वव्य, २ क्षेत्र थकी- लोंकाछोंक प्रमाणे, 
३ काल थकी-पझादिश्वत रहित, 3 सावथकी- वर्ण नहीं, गन्ध नहीं, 
रस नहीं, स्परी नहीं, झरूपी, अजीव, शाश्वत, सर्वव्यापी ओर श्रमन्‍त 
प्रदेशी है। ५ गुण थकी,-पो लाड़ गुण जगह देने का शुण । आकाश में 
 विकाश भींत में खूँटी को दृश्शांतः दृध में पताखा को दृष्टान्त | 

काल द्रव्य को पाच बोलों से ओलखे 
१ द्रव्यथकी-अनंत द्वव्यो पर प्रवत्तें,२ क्षेत्र थकी-अढाई द्वीप प्रमाणे 

४ कालथकी- आदिअत रहित, ४ भावथकी- वण नहीं, गंध नहीं 
रस नहीं, स्पर्श नहीं, अरूपी, जीव, शाश्वत ओर अग्रदेशी है | ५ 
गुणथकी- वतन गुण नव्गने ज्ुना करे जुनाने खपावे, कपड़े केची रो 
दृष्ठांत । " हे 
ः जीवास्तिकाय को फ्च॒ बोलो से झोलखे 

१ द्रव्य थकी- अनंत जीव द्रव्य, २ क्षित्र थकी- आखा कोक 
प्रमाणे, ३ काल्थकी- ञझादिअत रहित, ४ भाव थकी- वर्ण नहीं, 
गध नहीं रस नहीं, स्पर्श नहीं, अरूपी, शाश्वत, सर्व व्यापी ओर 
अनन्त प्रदेशी है एक जीव आसरी अखंख्यात पदेशी है । ५ गुण 
थकी- उपयोग गुण, चन्द्रमारी कलारों दृष्टांत । 

पुल्नलास्तिकाय को पाच वोलो से ओलखे 

१ द्रव्य थकी १अनता द्रव्य, २ क्षेत्र थकी-आखा लोक प्रमाण, 

३ काल थकी- आदिश्मंत रहित, ४ भाव थकी- रूपी, वर्ण है, मत 
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है, रस है, स्पशे है, अजीब, शाश्वत, ओर अनस्त प्रदेशी दे। ४ 
गुण थकी- पूरण गलन सड़न विध्यसन गुण, बादक्काकों दृष्टांत 
जैसे मिले ओर बिखरे | 

२१ इक्कीसवें बोले राशि दो- जीवराशि, अजीव 
राशि । जीवराशिके ५६१ और. अजीवराशि के 
५३० भेद होते हें। 





१ राशि किस को कहते है! वस्तु के समूह को राशि कहते हैं । 
२ संसारी जीव के ५६ ३ भेद इस प्रकार-नारकी के १४ भेद। 
तियंच के 9८ भेद। मनुष्य के ३०३ भेद। देवता के (६८ 
भेद | ये पाच सो तेसठ भेद हुए | 
३ भजीब राशिके ५६० भेद, जिस में अजीव अरूपी के ३० 
और अजीव रूपी के ५३० ये कुल ५६० भेद । 
अजीव अरूपी के ३० भेद इस ग्रकार-(३) धर्मास्तिकाथ के 
खब (परप्राणु का समूह) देश (दो तीन आदि भाग) प्रदेश (जिसका 
दूमग भाग नहीं दोसके) ये तीन। (३) भधर्मास्तिकाय के खंध, देश, 
प्रदेश । (३) आकाशास्तिकाय के खंब, देश, प्रदेश | (१) काल- 
द्रव्य का एक भेद ८१० ।धर्मास्तिकाय के पाच भेद-१ द्रव्य, २ 
क्षेत्र, ३ काल, ४ भाव, ५ गुण | अधर्मास्तिकाय के पांच 


पश्चीस बोल का थो कड़ा (३३) 


२२ बाईसवें बोले आावकज़ी के बारह ब्रेत- 
१ पहिले व्रत में श्रावकजी त्रसजीव हणने का 
त्याग करे (हालता चालता जीव विना अपराधे 
मारे नहीं) ओर स्थावरकी मयांदा करे । 
भेद- १ द्रव्य, २ क्ेत्र, ३ काल, 8 भाव, ५ गुण । 
आकाशास्तिकाय के पाच भेद- १ ब्रव्य, २ क्षेत्र, ३े काल, ४ 
भाव, ५ गुण | काल द्रव्य के पाच भेद-१ द्रव्य, २ क्षेत्र, ३ काल 
भाव, ५ गुण | कुल ३० भेद | 
अजीव रूपी के ५३० भेद इस प्रकार--- 
१०० संठाण ५--परिमंडल, वह्ट,तंस, चउरंस, भायत। एक 
एक के भेद २०१४-८१ ० ० 
१०० वर्ण ५--कालो, नीलो, रातो, पीलो, धोलो। एक एंक 
के भेद २०५४-१०० । े 
१०० रस ५--तीखो, कड़वो, कषायलो, खट्टे, मीठों । 
एक एक के भेद २०:८४५--१०० | - 
४३ गंध २---सुगन्ध,दुर्गन्ध | एक एक के भेद २३५२:४ ६ । 
१८४ स्पर्श ८--- खरखरो, सुवालो, भारी,इलको, शीत, उष्य, 
चीकणो, लुखो। एक एक के भेद २३५० ८-१८४। कुल ५३० मेद। 


१ ब्रत किस को कहते हैं! मर्यादा में चलना उसकीबत कहते हैं। 
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२ दूसरे व्रत में श्रावकजी मोदका भ्कूठ नहीं बोले 

३ तीसरे ब्त सें श्रावकजी मोटकी चोरी नहीं करे। 

४ चौथे ब्रत में श्रावकजी परस्त्री सेवन का 
त्याग करे ओर अपनी रत्नी की भयांदा करे। 

७ पांच वें व्रत में आवकजी परिग्नह की 
सयोदा करे । 

६ छठे ब्रत में आवकजी छ! दिशाकी मथयोदा 
करे (पूथे, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ऊंची, नीची) । 

७ सातवें व्रत में श्रावकजी छव्वीस बोलकी मयोदा 
करे, और पन्द्रह कर्मादान का त्याग करे । 

८ आववें ब्रतमें श्रावकजी अनथेद्णडका त्यागकरे। 

६ नववें व्रत में श्रावकजी प्रतिदिन शुद्ध सामा- 
यिक करे (सामाथिक का नियम राखे )। 

१० दशवें ब्रतमेंश्रावकजी देसावगासिक पोषो करे, संवर 

करे, चोद नियम चितारे। 

११ इग्यारवें बतमें श्रावकजी प्रतिपृण पोषो करे। 

१२ यारहवें ब्रतमें श्रावकजी प्रतिदिन चौदह प्रकारे 
छघूजतो दान देवे। 


पच्चीस बोल का थोकड़ा (३५) 


२३ तेईसवें बोले साधुजीका पांच महावप्रत-- 

१ पहिले महाव्रत में साधुजी महाराज स्वधा 
प्रकारे जीव की हिसा करे नहीं, कराचे नहीं, करतांने 
'भलो ज्ञाणे नहीं मन वचन काया करी, तीन करण 
तीन जोग से । 


.... २ दूसरे महाव्रत में साधुजी महाराज सर्वथा 
प्रकारे फ्ूठ बोले नहीं,बोलावे नहीं,घोलताने भलो जाणे 
नहीं, सन वचन काया करी, तीन करण तीन जोग से । 


३ तीसरे महाव्रत में साधुजी महाराज सर्वथा 
प्राकरे चोरी करे नहीं, करावे नहीं, करता ने भलो 
जाणे नहीं, मन वचन काया करी, तीन करण तीन 
जोग से। 

४ चौथे महात्रत में साधुजी महाराज सवेधा 
प्रकारे मैथुन सेवे नहीं, सेवावे नहीं, सेवता ने भलो 
जाणे नहीं, मन वचन काया करी, तीन करण तीन 
जोग से । 

७ पांचवे महाव्रत में साथुजी महाराज सूवेधा- 
प्रकारे परिग्रह राखे नहीं रखावे नहीं, राखताने भलोी 
जाणे नहीं, भन वचन काया करी, तीन करण तीन 


जोग से | 


(३६) सेठियाजेनग्रन्थमान्ना 
हा जम 


२४ चोवीसवें बोले मांगा ४९ को जाण पणो-- 


: ११ आँक एक हमग्घारह को- भांगा उपजे नव, 
एक करण एक जोग .सरं कहणा- १ करूं नहीं 
मनसा, २ करू नहीं वयसा, २ करूं नहीं कायसा; 
४ कराउ नहीं सनसा, » कराउं नहीं वधसा, ५ करा 
नहीं कायसा, ७ अणुमोदुं नहीं मनसा, ८ अणुमोदु 
नहीं वयसा, ९ अणुमोदु नहीं कायसा । 

१२ आंक एक बारह को- मांगा उपजे नव; एक 
करण दोय जोग से कहणा- १ करूं नहीं मनसा व- 
यंसा, २ करू नहीं मनसा कायसा, २ करूं नहीं वयसा 
कायसा, ४ कराउ नहों मनसा वधसा, ७५ कराउ नहा 
मनसा कायसा, < कराउं नहीं वयसा कायसा, ७ अ- 
णुमोदू नहीं सनसा वयसा, ८ अणुमोढुं नहीं मनसा 
कायसा, ९ अणुमोद नहीं वयसा कायसा । 

२१३ आंक एक तेरह को- भांगा उपजे तीन, एक 
करगा तीन जोग से कहणा- १ करूं नहीं मनसा वयसा 
करायसा, २ कराउ नहीं सनसा वयसा कायसा, ३ अ- 
णुमोदे नहीं सनसा वयसा कायसा । 














नंग किसका कदते द्द ) विभाग छ्प गचना को मगर कहते है | 


पच्चीस बोल का थोकड़ा (३७) 


२१ आंक एक इक्कीसको- सांगा उपजे नव, दोय 
करण एक जोंग से कहणा-- १ करूं नहीं कराउं नहीं 
मनसा, २ करूं नहीं कराउं नहीं वयसा, रे करूं नहीं 
कराउं नहीं कायमा, ४ करूं नहीं अणुमोदु नहीं सनसा, 
७ करूं नहीं अणुमोदु नहीं चयसा, ५ करूं नहीं अणु- 
मोदु नहीं कायसा, ७ कराउं नहीं अणुमोई नहीं मन- 
सा, ८ कराउं नहीं अणुमोदुं नहीं वयसा, ९ करा 
नहीं अणुमोदु नहीं कायसा । 

२२ आंक एक बाईस को- भांगा उपजे नव; दोय 
करण दोय जोग से कदणा- १ करूं नहीं फराउं नहीं 
मनसा वधसा, २ करूं नहीं कराउ नहीं मनसा कायसा, 
करू नहीं करा नहीं वधसा काथसा, ४ करूं नहीं 
अणुमोदु नहीं मनसा वयसा, ५ करूं नहीं अणुमोदुं 
नहीं मनसा काथसा, द करूं नहीं अणुमोदु नहीं वयसा 
काथसा, ७ कराई नहीं अणुमोदुं नहीं सननसा वसा, 
८ कराउे नहीं अणुमोदु नहीं मनसा कायसा, ९ करा'उ 
नहीं अणुमोदु नहीं वधसा कायसा । 

२३ आंक एक तेईस को- मांगा उपजे तीन, दो 
करण तीन-जोग से कहणा- ? करूं नहीं करा नहीं 
:सनसा वसा कायसा, २ करूँ नहीं अणुसोदूं नहीं 
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मनसा वयसा कायसा, ३ कराई नहीं अणुमोदं नहीं 
मनसा वयसा कायसा | 

३१ आंक एक एकतीस को-भांगा ऊपजे तीन, 
तीन करण एक जोग से कहणा-? करू नहीं करा नहीं 

णुमोद नहीं मनसा, २ करूं नहीं कराउं नहीं अणु 
मोद नहीं वयसा, ३२ करू नहीं कराउ नहीं अणखुमोदु 
नहीं कापसा । 

३२ आंक एक बत्तीस को-भांगा उपजे तीन,तीन 
करगा दोष जोगसे कहणा-१ करूं नहीं कराउं नहीं 
अणुमोद नहीं मनसा वयसा, २ करूं नहीं करा नहीं 
अणुमोदू नहीं मनसा कायसा, ३ करूं नहीं कराउं नहीं 
अणुमोद नहीं वयसा कायसः | 

३३ आंक एक तेत्रीस को-भमांगो उपजे एक, तीन 
करण, तान जाग से कहणा-रै करु नहां कराड नहीं 
धणुमोई नहीं मनसा वयसा कायसा | 





जलाकर का. 
आाक १ २ ३ २१ ६२ २३ ३१ ३२ रेरे 
सागा «६ ९ ३ & ६ ३ ५] ३ १ 











पश्चीस बोल का थोकष्टा (३७५ 


२४ पच्चीस वें बोले चारित्र पांच. 
१ सामाथिक चारित्र,२ छेदोपत्थापनिक चारित्र, 
३ परिहारविशुद्ध चारित्र, ४ सब््मसंपराय चारित्र, 
७ घधारुषात चारित्र । 


१ चारित किस को कहते हैं? चारित्र मोहनीय के क्षय वा 
छायोपशम से उत्पन्न डोते हुए विशर्तिपरिणाम को तथा संयम 
अनुष्ठान को तथा जो आठ कर्मो को चरे (नाश करे) उस को 
चारित्र कहते है । 


॥ इति श्री पच्चीस बोल का थोकड़ा सम्बूणो ॥ 


न 


2७७७: ० 


॥ भूसिका ॥ _ 





इस “ शतक में ? हितशिज्ञा के साथ २ स सार की 
. श्रायः सभी गतियों का सरल निरूपण है । रचनाशैली . 
के मृगम होने से विद्याथियों को विशेष लाभदायी होगा , 
१०० छोकों के सार को संग्रह कर यहां लिखे देते हैं । 

छोक १ में 'वीतराग” की तुति मइल के लिये की गई है। 
कोक २ में भोग से त्यागट्त्ति बताई गई है | 


झोक ३ में नारी के मोह में फेंस पुन; २ जन्म मरण के 
चक्र में आना पड़ता है इस विषय का निरूपण है। 


' छोफ ८ से १६ तक वालक के जन्म से लेकर पोषणादि 
'करने में जितने दुःख होते हैं उन्हें इस्तामलक की 
भांति स्पष्ट किया है । 


छोक २० में विया पढ़ने से लाभ ओर न पढ़ने से हानि । 


छोक २१ से २४ तक क्षत्रिय का वास्तविक धर्म निरूपण 
किया है | 


[२] 
क्लोक २२ में भीष्मपितामहका द्ष्टान्त जैनशांखालुसारते । 
कोक २३ में मेघरथः का दृष्टान्त है । 
छोक २६ तक उत्तम ब्राह्मण ओर शाद्र-विरुद्ध वलिदा- 


नादि हत्या कराने वाले ब्राह्मणों के भेद को रुचिकर 
ऋलक दिखाई है । 


कझोक ३२ तक वेश्य का खरूप बताया हें । 

, जोक ३६ तक शूद्र केसा होना चाहिये ? 

कछोक ४२ तक प्रमोद, करुणा, मेत्री, मध्यस्थ इन ४ भा- 
बनाओं का प्रकरण है । 


कछोक ४६ तक ज्ञान द्वारा मोह के नाश को प्रकाशित 
किया है । 


कछोक ६० तक ४ इन्द्रियों को वश में न रखने से होने 
वाले दु।खों की ग्रदर्शिनी है । 


॥ 
कोक ६४ तक्र पुएय पापों के फलों की चर्चा है । 


छोक ६७ तक दत्त मेख, वायु सूस्ये इनसे गुणोंकी शित्ता 
ग्रहण करने का उपदेश दिया है। 


[३-०] 

छोक ७० से ८8 तके अश्नोत्तर रुपमें अनेफ़॒ समस्याओं 

पर सुगमता से मनोहर विचार किया गया है । यह 
, स्थल अवश्य पढ़ने योग्य है । 

 छोक ६२ तक “जीव” का स्वरूप दिखाया है। 

कछोक ६३ में * मोहन शनि ? जी का वणन है.।.जो मेरे 
पितामह गुरु हैं। 

हछोक &9 में “ पस्यासंदर्ष मुनि के शुणग्राम हैं जो मेरे 
पूजनीय गुरु हें । 

छोऊ ६५ में “चन्दन विजय? जी की प्रशंसा है। 

छोक &६ में 'सुमतिसागर ? जी का गुणालुवाद/गायाहै 
जिन्होंने इस वर्ष के चातु्मास्य में साथ रह कर मेरी 
विविध सद्दायता की है । 

छोक ६७ में छोकों की आहत्ति एवं परिशोधनऋत्तो 
गोरीलाल'” जी फी स्तुति है । 

छोक ६८ में द्ृब्यसहायक्र हर्षयन्द्र” * की स्तुति कीहै । 

छोक ६६ में भाषा सहित * शतक ' के प्रकाशन में द्रव्य 
सहायक वेचरत्र शीतलप्रसाद जी की स्तुति की है । 


पा आ। 
छोक १०० में विदानों के प्रसाद ते शतक फे लिए वार 
भर विजयलाभ की आशा ही है| 
भूल चूक के लिये तिदानों हो त्ाप्रा ही जाध॑ता 
फरता हूं । 
'च्छत; स्खलन कापि भवतोतव प्रमादत)। 
इसन्ति दुर्जनास्तत्र सम्रादयति संजना;॥ ” 
मुनिमाशिक 
आत्मानन्द्‌ लाइप्ररी 
बोटा दरीब्ा ( देश्ली ) 


श् 


॥ बन्दे वीरम ॥ - 
माणिक्यसुबोधरत्रशतकसम्‌ ॥ 








संसारे सुखकारणं गतभयं वेराग्यमासाथ यः । 

प्राप्तः सिद्धिपदं शिविकनिलय छोकाग्रवार्स श्रितः ॥ 

दु:खे जन्मजरादि येन विभुना त्यक्ते विमोहोद्धवं | 

नित्य पातु स बीतरागगुणमुत्तीर्थाधिपो मुक्तिद:॥ १॥॥ 

जिसने संसारमें सुखके कारण-भय-रहित, वैराग्य को 
ग्रहण कर, केवल कल्याण के मुख्य-स्थान, मोक्षस्थान ( सिद्ध- 
शिला ) को प्राप्त किया ओर जिस शक्तिशाढीने मिथ्यात्व 
से उत्पन्न होने वाले जन्म जरामरणादि के असक्य दुः्खों का 
दुलन ( नाश ) कर दिया, तीथा के स्वामी, मुक्तिके अदान 
करने वाले ओर अनेक गुर्णोसे विभूषित, वे भगवान्‌ 'ीतराग! 
सब की नित्य रक्षा करे ॥ १॥ 5 

भोगे रोगभयं विम्ृह्य विरति प्राप्नोति यः सज्जन: । 

सदुबोधात्सरलूश्च देशविरति गृह॒णाति वै मध्यम: ॥ 

वीय सर्वसुखप्रदं शुचितनो संरक्ष्यते साक्षरे: । 

कृत्वा ज्ञानरति सदेवविमल-प्रज्ञा: सुखाहा न किम्‌ * ॥२॥ 


हे 


६ ८] 


जो सज्जन कि छप-रसादि भोगों को रोग समझ कर आत्म- 
सन्तोष / सन्यासचारित्र ) को प्राप्त करता है, तथा उत्तम ज्ञान 
से सरलस्वभाव वाला होकर, सब से उठासीन होता हुआ 


जप रत्न की अपने शरीर में रक्षा करता रहा है तथा ज्ञान में 
ही जिस की छो लगी रहती है, वह विगद बुद्धि वाला सुजन 
क्या सर्व सु्खों का उपभोग करने योग्य नहीं ? किन्तु- अवश्य 
ही है ॥२॥ 


मोहागारभवा प्रमोद्जनिका नारी न केषा रिपु- 
या दृष्ट्वा स्थिरचित्तसाधुमतयो मुद्यन्ति कामाशया: । 
त्यक्ता धर्मरसायन उस्जुखाच्छृत्वापि दुःखाबुधि, 
गृहणन्ति प्रमदाकरं मदभूतो गच्छन्ति कुक्षि पुन; ॥३॥ 
भोह के घर से उस्न्न होने वाली तथा क्त्रिम आनन्द देने 
वाली ख्री किस की शत्र नहीं * जिसे देख कर कि स्थिर-चित 
एवं सुमति-युक्त जन भी काम से व्याकुल हृदय होते हुए मोह 
[ अज्ञान ] को प्राप्त हो जाते है । धर्म के सिद्ध रसायन को 


(है | 


हात पकड़ते हैं | ओर पुनः संसार में फँस कर माता की कुक्षि 
की शरण छेते हैं ॥ ३ ॥ 
स्थित्वा तत्र नकि नर: प्रलमते दुर्गन्धराशि तथा । 
कारागारसमं विनापि मनस॑ भोगेच्छुरको गृहम ॥ 
कुल्वा योगिसमा शिशु: स्थिरतनु ध्यानं विधत्ते यतः । 
पुण्यात्नि:सरति क्रमोद्नगमनरचाधो शिरा: पश्य तम्‌ ॥ 9॥ 
मनुष्य उस स्थान पर अर्थात मातृकुक्षि में किस दुर्गन्‍्ध 
के समूह का अनुभव नहीं करते ? बेचारो को भोगों की 
शृंखला में बंधकर वहीं पर कारागार की भांति-अपनी अभिरुचि 
न होते हुए भी निवासस्थान रखना पडता है। किन्तु जब 
बालक, योगी की भांति निज देह को स्थिर करके, एकाग्र हो 
ध्यान करता है तब किसी प्राक्तन सुकृत से ही शिर को नीचे 
कर, चरण ऊपर की ओर कर, देखिए, योनिद्वार से प्रकट 
होता है ॥ 9 ॥ * 
शक्तियेस्य भवेत्‌ कथ पद्महो गन्तु विना चाश्नयं । 
पीत्वा मातृपयः सदा नववया वृद्धिगतो बालक; ॥ 
विष्ठादि तनुते मर्ू स्वशयने मात्रादिपीडाकरो- 
रात्रो कि लभते सुखेन जननी निद्वामद्दो बालक ॥५॥ 
बालक की विना किसी अवलरूम्बन के एक पैर चलने की 


2 ॥ 


भी शक्ति नहीं होती । आर वह माता का दस पीकर, छोटी 
अवस्था में, क्रमश. बढ़ता जाता है | अहदह ! वह बालक 
भपनी शब्या पर ही मर-मूल्रादि घृणित बचुयें त्यागता दे। 
क्या बाल बच्चे से, किसी माता को भी राति में आनन्द 
पूर्वक निद्रा आती है १ ॥ ५ ॥ 

पईम स्थाच् हिमाग्निनाल शिक्षिरे बावस्थितिस्तादृशी । 

कैदेष्टा नयनेन नो शिशुतनो रोगोद्भवा दु्दंशा ?॥ 

पित्रो: कष्टसमूहृदानकरणो मूको बिना भाषणम्‌ | 

मातुः प्रेमकरः करे करधुत: क्रिचिच्चलेत पंगुल: || ६ ॥ 

इस शीत समय में बालक की वह दशा द्वोजाती दे जेकि 
हिम (बफं ) गिरने से कमर की। रोगों से होने वाली, बच्चे 
के शरीर की दुखस्था किसने नहीं देखी ? । बालक माता पिता 
दोनों को- बाल्यावस्था में विविध कष्ट देता रहता है। विना 
वाक्‌-शक्ति मूक सा प्रतीत होता है । माता से अत्यन्त हिला 


हुआ पंगु( कूला ) बालक उसके हात को पकड़ कर धीरे २ 
कुछ चलता भी है ॥। ६॥ 


कश्चिद्योनिविनिगतो रतिरतै: पापैः सदा पीड्यते । 
दुःखं तस्य कर्थ यत्तो गणयितु प्रज्ञ: समर्थों भचेत ॥ 
योनिद्वारगतश्च कोडपि लभते झुत्युं पुरा पापतो- 
घिक्‌ संसारसुखैधिण ! नरगण भांतो भवे यचिरम ॥७॥ 


[५] 


कोई योनि-दल में स्थित होकर ही ,संभेग काल में अति 
व्यवाय और विपरीताचारादि अनेक पापी पुरुषों 'से पीडित 
होता है | चतुर' पुरुष उसके कष्टों का आकढ़न नहीं कर सकते 
तथा कोई २ प्राक्तन पाप के' कारण येनि: द्वार: पर जाते ही 
समाप्त हे! जाते हैं । अहह ! संसार के सुख की इच्छा, करने 
वाले, उन पुरुषों को ,धिकवार है जे। ,कि इस संसार चक्र में 
_चिरकाल तक घुमते रहते हैं ॥७॥ । 
क्रोडे क्रीडितबालका यमवश्ं प्राप्ता अहो केडपिवा- , 
केचित कमवशाद्ववा मृतपते: कुक्षो घणाघातिता: ॥ 
केचिचोरगणैश्तथा परजनम्याहो ग्॒ता:पीडिताः । 
कि सोख्यं लमते5बल; परवशो डिभो जना मृश्यत ॥८॥ 


अहा ! कोई बालक तो गोद में खेलते २ शल्य के मुख में 
चले जाते हैं | कोई निजकमैफल के अनुसार विधवादि व्यमि- 
चारिणी खििये के उत्पन्न हाकर कुक्षि में ही, रहृस्यप्रकाशन के 
भय से, मार डाले जाते है ॥ कोई बालक- आशभुृषणादि' पहिरे 
हुए है।ने के कारण चोरी और अपनी सोतेली माताओं से नाना: 
भाति आतंक उठाकर अन्त को नाम-शेष हे जाते हैं । हे सुजनो ! 
विचार करो कि वलहीन पराधीन वारूक संसार में -क्या सुख 
ओर पविन्नता प्राप्त करता हैः ॥ ८ ॥ 


[$ | 


ज्ञानं मंद्मते: कुतः कथयतां बालूस्य चिचे भवेद । 
ब्रुयादः शुकनायकः श्र तिपथ प्राप्त वचो छोकतः ॥ 
तातख्रायकपोषकों गमयते शारूं विवेकप्रदाम्‌ ॥ 
दत्ते ज्ञाममहों कृपाजलनिधि: प्रज्ञाघनः शिक्षक:॥ ९॥ 
मन्दमति बालक के चित्त में ज्ञान कैसे हे। सकता है ?। 
जे। बालक कि तोते मैनादि पक्षियों की भांति अन्य पुरुषों के 
मुख से निकले हुए वचनें के सुनकर बोलना सीखता दे । पालने 
पोषने वाले माता पिता ज्ञान-राशि प्रदान करने वाली पाठशा- 
छाओं को अपने बालकों को भेजते हैं. जहां कि बुद्धिशाली 
शिक्षक छेग कृपापूवेक ज्ञान-प्रदान करते हैं ॥९॥ 
यत्यूरक्षकतातबंधुजननीभूपा यदि ज्ञानिनो । 
बालो रक्समां प्रभा स लभते ते; सुज्ससकारकेः ।। 
निर्भाग्या: शिशवस्तु जन्मसमये तेषामपि «वंसका: । 
मंद्वाय स्वकुलं गता हृतसुखाः-पापोद्धवा दुर्गतिम्‌ ॥१०॥ 
यदि बालक की रक्षा करने बाके, माता-पिता भाई बन्धु 
अथवा राजा चतुर होते हें ते बालक उन उत्तम सैस्कार करने 
बाछे! के कारण रत्न-तुल्य अत्युत्तम कान्ति को प्राप्त करता दे 
परन्तु कोई २ भाग्य-द्वीन बालक ते जिनके कि माता पिता 
जन्म समय दी में मर जाते है, केवठ नाम मात्र के छिये अपने 


[ ७.] 


कुछ में आते हैं ओर अपने पापों केः फर्लों से अत्यन्त दुर्गति को 
प्राप्त करते है ॥१०॥ ५ हज 
' दल्ा:मोदकखाबवस्तुपुटिकां माता यदि '्रेषयेद्‌- 

बालो मिन्रगणेविद्ाय पठन॑ विद्याल्ये क्रीडति ॥ 

शिक्षादत्तरजःप्रिय:शिशुजनश्ित्ते तदा खिच्ति..। 

यद्‌ विद्याध्ययनं सदैव कठिन पृण्येन वै लूम्यते ॥ १ १॥ 

छुमाने वाली मिठाई की पुड़िया देकर माता पितादि 
बालक को पाठशाला भेजते हैं किन्तु वह पढ़ने लिखने को 
तिलाञु्जलि देकर मित्रों के साथ खेलने लगते हैं । बालक को 
वहा शिक्षा दी जाती है किन्तु वह; उस को , कुछ न समझ कर 
धूल में खेलता है और अन्त में पश्चात्ताप करता है। सत्य है 
विद्याध्ययन बड़े ही उच्च भाग्य से होता है ॥११॥ 


चांडालादिकुके भवा यदि नरा विष्ठादिसंक्षेपका:, 

नीचे तुच्छकुके तथेव विधवाधारे कुले सम्भवा; ॥ 

निर्वाहार्थ मितस्ततो जनपदे भाग्यन्ति भिक्षाचरा:, 

द्वन्यं नास्ति तथा सुसंगतिरहो विद्याकुतस्तेषु भोः ४१२७ 
| यदि कोई मनुष्य चांडाछादि नीच कुल में उत्न्न होता है 
* तो विष्ठा ही फेंकता रहता है । कोई विधवाओं के कुछ में उत्पन्न 
/ हेते हैं। किन्हीं २ के शूद्ध वंशें गें जन्म लेना पड़ता है ओर 
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भिक्षा के लिये इधर से उधर घुमते रहते हैं । उन पुरुषों के पास 
न तो सत्पुरुषों का समागम ही होता है घन न ही | फिर उन 
के पास विद्या किस प्रकार हो सकती है ; ॥१२॥ 
बाल्ये ज॑ंतुविनाशिकां वितनुते पापद्धिवृत्ति जनः-। 
करिच्रिन्मत्त्यविहंगपीडनकरस्तातत्य कृत्याश्रितः ॥ 
हत्वा जीवग्ण दयाविमुखत: क्रोधी तथा निर्देयी । 
'* , सोथ्य॑ कि लभते क्षमाजलनिधि विद्या सुवुद्धिप्रदाम्‌ ॥ १ ३॥ 
मनुष्य बाल्यावस्था में ही जीवे का वध कराने वाली पाप की 
वृत्ति (शिकार ) को धारण करते है । कोई २ अपने पिता के 
फंगे का अनुकरण करके मछली, पक्षी, इत्यादिका की हत्या 
करने' लग पड़ते हैं । वे सब दया से विमुख होते ओर निर्देयी 
हाकर अत्यन्त क्रोध करते हैं | वे क्षमा की समुद्र रूप अच्छे 
विचारें की प्रदात्नी विद्या को, प्राप्त कर सकेंगे, इसका कोई 
दुढ निश्चय नहीं हो सकता ॥ १३ ॥ 
त्यक्वा सर्वेसुख विछासजनकं विद्यारति. सनन्‍्मति- 
/.. विंज्ञानं विनयी गुरोरनुचर: स्थाने स्थिरः संपठेत ॥ 
_'आत्तर्य: स्मरण पुनशच कुरुते छोभी यथार्थ निजं, 
- मानी सदुगुणराशिधातकवरो ज्ञानं कुतो गच्छति ॥ १.४॥ 
जे। सन कार के सुख को परित्याग कर, उत्तम बुद्धिशाली 
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गुरुकी सेवा करते हुए विद्याध्ययन करते हैं ओर जिस प्रकार 
लेभी निज धन को उसी प्रकार प्रातः काल जे पुन; अपनी पठित 
विद्या. का एक स्थान पर जम कर परिशीलन करता हैं, वही 
विद्वानूबनंता है| परन्तु जे छालची, अपने को ठीक २ न जानने 
मानने वाले हैं, तथा सुन्दर गुणे। का उपघात करने' वाले हैं, वे 
ज्ञान किस ग्रकार प्राप्त कर सकते है ? ॥१४॥ 


' नित्य यः सरलो विना च कप सत्य गुरु माषते ।'' 
शुद्धोचारणकृद वशो मितवचा: पथ्यान्नरागी तथा | 
निद्राहन कथारसी न स सदा ज्ञानं गुरोरजयेन। 
मायाचाररतो यदि प्रलूपन: प्राप्नोति सारं कुत: ? ॥१७॥ 

जे नित्य सरलू-प्रकृति वाढे ओर कपट न करके नित्य गुरु से 
सत्य भाषण करने वाले, शुद्धर वर्णाचारण करते हुए, जितेन्द्रिय, 
थोड़ा भाषण करने वाले, पथ्य अन्न का भक्षण करते हुए, निद्रा 
अधिक न छेते हुए, बात चीत में अधिक रुचि न छेते हुए 
रहते है वही गुरु से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं ? यदि कोई 
बालक मिथ्याभाषण कर अधिक बात चीत करता है वह सार 
किस प्रकार प्राप्त कर सकता है ? ॥ १५ || 


|. संतोषी ग्रृहभोजने स्वजननीसेवापरः सर्वदा। 
[/ . ताताज्ञापरिपालको यदि शिश्ञुः शिक्षापरो मस्तके ॥ 


[| १० | 


वाक्य कर्णकद्ु प्रढन्य मनसि बलेश न पत्ते कदा ) 
विद्या वल्‍्लभते विना झुचिगुणं बाल:कुतस्ता श्रयेत्‌ः॥१६॥ 
सन्‍्तेषी, अपने घर पर ही भाजन करने वाला, नित्य 
अपनी माता की सेवा करने वाला, पिता की आज्ञा को और 
उसकी शिक्षा को मस्तक पर रखने वाला, जे कि किसी के 
कु वचन को सुन कर भी कमी क्रोध नहीं करता, वही विद्या 
को प्राप्त करता है । बिना इन पत्ित्र गुर्णो की आराधना किये 
बालक विद्या किस प्रकार प्राप्त कर सकता है ॥ १६ ॥ 
धन्यास्ते गुरुवाक्यसारनिषुणाइछात्रा लभन्‍्ते यशो- . 
गंभीरा गुणसागरा: सविनया: पूज्ये प्रसन्नास्तथा |॥ 
संसारे परसोख्यज्ञातिजनका माल्रादिधन्यप्रदा- | 
पापोधा गुरुदोषदाः कुमतय; शिष्या: पठेयु: कथम्‌ १॥१७॥ 
गुरु के वाक्य का सार समझने में निष्णात जो छात्र 
यश को श्राप्ति करते है--तथा जे। गभीर, एवं गुणे के सागर 
हैं, नित्य विनय से युक्त हैं तथा अपने गुरुजनने की ओर कभी 
मनोमालिन्य नहीं रखते और जो संसार में अत्यन्त सुख तथा 
शान्ति को प्रचरित करते है और अपने माता पितादि की प्स- 
श्रता कराते हैं वे ही विद्या में प्रवीण होते है | पापा के घर, 


गुरुओं पर झूठे लाब्छन लगाने वाले कुप्ठित बालक क्या पढ़ 
सकते हैं ? ॥ १७ ॥ । 


'( १३ ) 


कौशल्यं निजकार्य सिद्धिकरणे प्राप्तं सुशिष्येयेतो- 
नत्वा सदुगुरुषादपझममर्क याता गृह, संमुदा ॥ 
क्रीडारकमनाश्र कितु कुमतिलमे न किचिय्त: | 
कि कार्य कुरुते विवेकविकल:सोख्याय छोकद्ये ? ॥१८॥ 
जे। उत्तम छात्र अपने कार्य सम्पादन में कुशछता प्राप्त 
करते- और गुरु के कल्याण-प्रद निर्मल चरण-कमलों को 
नमस्कार कर आनन्द सहित घर जाते हैं, वे ही विद्वान बन 
सकते हैं किन्तु खेलने में तत्पर, मन्द बुद्धि बालक कुछ भी प्राप्त 
नहीं करता। सच है विवेक जिसे न हे। वह मनुष्य इस लोक 
अथवा परलोक--दोनों में सुख-छाभ के लिये क्या उपाय कर 
सकता है ? ॥ १८ ॥ 
व्यथे येन कृत बयो निजधन बालेन पश्चादहो ! 
परचात्तापपर: करोति रुदित॑ प्राप्नोति कष्ट यदा ॥ 
धिगृधिड़ मे पठने यतो विलसितो दुष्टःप्रमादो मया। 
कि कु्वे सुगुरोउधुना पशुसमो दु:खाव्धिमर्नो जड़ः ॥१९॥ 
जित बारूकने अपनी अवस्था ओर धन को निरर्थक धूल में 
मिला दिया ओर अन्त में जब कष्ट पाया तब पर॑चात्ताप किया 
उस ने क्‍या किया ? वह बालक पुनः आकर,गरु के समक्ष इस 
प्रकार पश्चात्ताप करता है-हा | हा |! मुझे घिक्कर है जे 
पढ़ने में प्रमाद कर बुरी२ क्रीडा में आसक्त रहा | हे गुरे ! 


[ १२ ] 


अब में पशु की भांति, दुःख रूप अपार पारावार में निममन हैं, 
क्या करूं: ? ॥१९॥ 

तत्तज्ञानविहीनशूद्र इच य: क्षत्यादिजातियुवा | 

दासत्वं कुरुते कथं निशि दिन वाक्रोशपीडाभत्रमू ॥॥ 

श्रत्वा कार्यभरेण किकर इब प्राप्तप्रहारों जडो 

जीवलं मतिना हरेत प्रतिदिन शोकेन वा जीवति ॥२०॥ 

शार्त्रों का झान न हेने से जे। क्षत्रियादि जाति का बालक 
रात दिन बुरी २ फटकोरें खाता हुआ सेवकाई करता है पह 
बहुत दुःखी होता है । अनेक प्रहार झेलता हुआ कार्य के भार 
से, दास होकर, * किक्तव्यविमूढ ? हो बैठता है । वह जीते 
हुए ही मरासा है । अथवा आत्मघात कर स्वयं मर जाता है- 
ओर कदाचित्‌ जिये मी तो दुःख से जीता है ॥२०॥ 


क्षत्री त्राणकर: सदा पशुगणेडनाथे च रंके तथा। 

सो<यं मूखमतियतो हतनयस्रासंकर: प्राणिनाम ॥ 

शोये' सोख्यकरं भवेत्पशुगणे धन्य नृणा जीवन । 

हा! हा ! । रक्षकभूषणा जपि झुविस्युभक्षका: कि भवेत॥२ १॥ 

क्षत्रिय को सदेव पशुओं और अनायें तथा दीने की 
पालन करना उचित है , वे ही धर्म को तिराजलि दे कर मूर्स 
मति दो प्राणियो को अनेक प्रकार के दुःख देने छगे है। 


[ १३ ] | 
जिनका बल दूसरें के सुख देनेके लिये हो उन महानुभावे का 


जीवन धन्यहै | हाय ! हाय ! ! जब भरा करने वालेमें शिरोमणि 
जन भी भक्षक बन जाये तब क्‍या किया जाय १ ॥ २१ ॥ 


गांगेयो गिरिजासुत: पशुक्षपत्राणाय तेषा बली | 

ध॒त्वा स्वीयधनु: करे गुणयुतं हूंतुं ययो घातकम्‌॥ 

ज्ञात्वा य: पितरं कपाजलनिधिर्मात्रापि संवारितो। 

घृष्टो मंचति कि विना पशुद्विता तातप्रतिज्ञा शुभाम्‌ ॥२२॥ 

गंगा जी का पुत्र भीष्म जेकि पशुओं पर दबाभाव 
रखता था ओर उनकी रक्षा करने की शक्ति भी रखता था। एक 
वार धनुष पर प्रत्यब्चा चढ़ा कर किसी शिकारी के मारने के 
लिये गया था। उस कृपासागर ने माता का निषेध न सुनकर ओर 
उस घातक के अपना पिता जान कर भी मारने की ठान ली 
ओर यहां तक कि-जब तक कि उसने अपने (पिता से ) पशु- 
घात न करने की प्रतिज्ञा न करा ली उस बालहठी ने अपने 
पिता का भी पिण्ड न छोड़ा यह कथा जैन शाल्रों में है ॥२२॥ 

भूपो मेघरथों यदा वरमतिगैहणाति यः पोषधं | 


देवस्तस्य परीक्षणाय विदधे रूपं कपोतस्य यत ॥॥ 
तत्कोड थ्रितखेचरं॑ स विवुध: श्येनीभवों याचते । 


दत्ते त॑ स्वतनुं विदाये सदयो मांस कपोता वने ॥२३॥ 
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महामति मेघरथ राजा ने * पोषव ? नामक अत के 
धारण किया । उसकी दृढ़ता की जांच के लिये एक देवता ने 
कपोत का रूप स्वीकार किया ) उसके पीछे ही एक बाज भी 
दोड़ता २ आ रहा था । अन्त में वह कपोत उस मेघरथ की 
गेंद में आकर बैठ गया | पुनः वह देवता जाकि बाज के रूप 
में था उससे [ मेघरथ से ) उस अपने भक्ष्य ( कबूतर ) के 
मांगने लगा किन्तु उस कृपापूण राजा ने क्रमशः आवश्यकता- 
नुकूछ अपना सारा शरीर उस बाज से कुतरवा कर दिया किन्तु 
उस वन में सब भाति कपोत की रक्षा ही की थी ( सेलहवें 
तीमकर “ शान्तिनाथ ' की पूर्वभव की कथा है )॥ २३ ॥ 
सत्ताधीशनरः सदेव विमर: सत्वे दग्राधारेको- 
दत्वा सोख्यमहर्निंश जनपदे चैद्गपमो राजते ॥ 
धर्मेस्तस्य सदेव वोधजनकः शास्त्र बुधेर्भाषिते | 
घ्वातं तस्य विनश्यते सुमतिना नीति यत: शिक्षयेत्‌ ।।२४॥ 
जीर्चों पर दया करने वाढा अपनी सत्ता से समस्त प्रजा पर 
अधिकार रखने वाला राजा, नगर २ ग्राम २ सुख रूप अमृत 
के बरसाता ओर मेघनिभक्त चन्द्रमा की भाति विशद कान्ति 


धारण करता हे । जैन शास्त्रों में सदैव उस को धर्मज्ञान का 
दायक बताया है | उसके राज्य में अज्ञानान्थकार नहीं रहता 


क्योंकि वह सुमति से सर्व॑जनता के शिक्षा देता है ॥ २४ ॥ 


[ १५ | 


ब्राह्मण्यं सुखदायक जनंगणे पूज्य तथा ग्राणिमि- 

विंप्रा वे यदि किज्चनाः पुरहिता छोकें सुबोधप्रदा:॥ 

भूपाना हितशिक्षका मतिवरा विद्याधनाश्चर्षयों ॥ 

मान्‍्याः कि न जनेरिमे द्विजवरा रामादिपूज्याः पुरा॥२०॥ 
खुख का प्रदान करने वाला, समस्त जनता में पूजित, 
. उत्तम ज्ञान का प्रचार करने वाढा, कारें का हविंतचितक 
ब्राह्मण ही ब्राह्मण है | तथा जो राजा के द्वितकारक उपदेश 
देता हे! ओर ऋषियों की भाति विद्या को निज धन समझे, | 
क्या रामचंद्रादि से प्रतिष्ठित ऐसे ब्राक्षण, आज भी, यदि 
वास्तव में हां, तो पूजनीय नहीं १ किन्तु अवश्य वे अब भी 
माननीय हैं || २५ ॥ 


सदुविद्याविकलो5घुना जनपदे सोख्यं कुतो यच्छति 

यो रक्तो विपये द्विजः परवशोअज्ञानान्धकूपं गत: || 

कृत्वा कर्म कलूंकद कुमतिदो विप्नो यशोध्वंसकः | 

विक्‍तेउज्ञानतमो यतो ह्विजगणः पूज्योडपि नो पूज्यते ॥२ ६॥ 

परन्तु अज्ञान रूपी अन्धेरे के कूप मे गिरा हुआ जो 
ब्राह्मण सारी उत्तमे।त्तम विद्याओं से विहीन है भोर विषय 
भाग में तत्पर है, वह सुख क्या दे सकता है ? करूंक लगवाने 
के कर्मा' के करके मूढ-मति ब्राह्मण अपने यज्ञ का विनान् करा 
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लेता है ! हे आज कल के ब्राह्मणो ! तुम्हारे अज्ञानरूपी 
अन्धकार के धिक्कार है कि तुम जिसके कारण पूज्य होते हुए 
भी नहीं पूजे जाते ॥ २६ ॥ 
त्यक्त्वा जीवदयामुपाहरति योड्जादि स्वदेवीमुखे- 
कम्प॑ त्रासकरं पशो वनचरे दृष्टापि त॑ हन्ति यः॥ 
कण्ठ रक्तभरे करं गतद्यः संलिहय पतञ्चाडगुलि । 
यात्राडुं कुरुते धनाथमबनेदेंवो प्रणाच्छेदकः ॥२७॥ 
केाई २ ब्राक्षण, प्राणिद्या के तिलांजलि देकर अपने 
देवी देवतें के मुख में बकरी आदि दीन मबल पशुओं के छोड 
देते हैँ ओर करुणा करने वाले कम्प के देख कर भी 
वन में चरने बाले गवादि पशुओं की हत्या करते रहते हैँ 
उनके रुधिर में हस्त के डुबाकर यात्रियों के पीठ पर थापा 
लगाते हूँ | दया के त्याग कर, रुधिर से सनी हुईं उन जीवों 
की गर्दन पर, हाथ रख कर, उन्हें चछाना चाहते हैं ओर ऐसेर 
कमों से धन की इच्छा रखते है । वे ब्राक्षण करुणा. के ऊपर 
कुठार चलाते देँ ॥ २७ ॥ 
वेदा ज्ञानमृतः कृपाजरूपयो5हिसादिसंबोधकाः | 
मंसारे सुखकारकाः शुचिपदास्तीर्थकरैर्मापिता: ॥ 
तेवा मत्वद्ितं विनाइय विदय॑ यज्ञ नव॑ संदधु- 
मोँढ: कि कुरते नणा तिमिरिणां श्रेयःस्फुट मुक्तणे॥ २ ८॥ 
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वेदों के यथार्थ ताथय्य॑ के समझने वाले, कृपा के 

सागर तथा अहिसादि धर्मो। के उपदेष्टा, तीर्थकरों ने, प्रणिमात्र 
हितकारी जिन पवित्ष यज्ञों की सम्मति दी थी उन्हें विल॒प्त 
कर निरदय, नवीन यज्ञों के धारण करने छगे हैं| अहह ! 
अज्ञान की अंधेरी घटा जिनके नेत्रों परछाई हुईं है उन पुरुषों 
का मोह, क्या उनके लिये स्पष्ट -रूप से कोई कल्याण उत्पन्न होने 
देगा? ॥ २६ ॥ | 

धन्या+ कितु दयापरा ह्विजवराः सन्मार्गसंचालका | 

धृत्वा प्राणिदितं सदैव जगदु: सत्य, यथाभाषितम्‌ ॥ 

त्यकत्वा मोहविडम्बना जनगणे निःत्वार्थपंडाप्रदा । 

कुर्वे कि स्तवनामहं, गुणभता तेषामद्दो सेबकः ॥२९ ॥ 


. किन्तु सुमार्ग पर चलाने वाले वे आाह्मण धन्य है जोकि 
दया का आश्रय लेकर शास्त्रों में जिस प्रकार, प्राणिमात्र के 
हितकारक यज्ञे का लेख है, उन्हीं की शिक्षा देते है । 
मोह को नीचा दिखाकर जो समस्त प्राणियों को निस्स्वार्थ वृद्धि 
प्रदान करते हैं उन गुण-मंडित पंडित, वास्तविक त्राक्षणों 
की स्तुति, में उनका एक क्षुद्र सेवक क्या कर सकता हूं ॥२९॥ 

बाणिज्यं कुरुते सुनीतिचरणो वैश्यों घन॑ चाजयेद्‌ । 
दल्वा योग्यजनाय तद्विजयते लक्मीपतितलवविद्‌ ॥ 
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लोभाथ न तथा कदापि चलति न्याय्वात्पश्र: संवरी । 
मान्य: कि स्वगुगैन यो जनपदे व्यापारतृद्धिकरः ॥३०॥ 
जो वैद्य निज धर्मानुकूछ वाणिज्य करता है तथा धन का 
संग्रह करता है । जो कि यथार्थ तत््व को जान कर योग्य पुरुषों 
को व्यवहार के लिए धन देता है ओर धनपति कुबेर पर' वि- 
जय-लाभ करता है । जो छाभ से किसी बात का छिपाव नहीं 
करता किन्तु न्यायानुकूल मार्ग पर ही सदा चला करता है, क्या 
वह वैश्य अपने भु्णो के कारण नगर तथा देश भर में मान के 
योग्य नहीं ठहरता १ ॥ ३० ॥ | 
द्रव्येच्छुविंषये रतो हृतनयों विश्वामधाती वणिक्‌ । 
लण्टाको नगरे स्थितशच मधुरेवरक्यिनुणा वच्चकेः ॥ 
कृत्वाउसत्यकुतोलमापनिवह॑ लछोमेन पाये रतो- 
ज्ञानाभावविवेकटीनकपटी विश्वे खुखी कि भवेत्‌॥३१॥ 
किस्तु जो कि धन का छालची, विषयो में रूम्पट, विश्वास- 
वानी, छठरा, नगर में ठहर कर मनुष्यों को मीठी बातों से 5- 
गने वाला हे तथा झेठी सच्ची तोल नाप करके छाछूच और 
पाप में फंसता है, ज्ञान जिसे बिलकुछ नहीं और जो कृपट का 


आचरण करता हैं, क्या वह वश्य संसार में कभी सुखी हो 
सकता है १ ॥ ३१ ॥ 


नर 
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लव्घ॑ येन धर्न सुख च वणिजा कूटेन छेखेन वे | 
कारागारभवं न कि स ल्मते दु:ःख॑ सदा मश्यत ॥ 
दंता गुप्तवन नृपाय च भवान्मुक्तो भवेच्छासनात्‌ 

पापं मुंचति कवि विचारय वणिय्‌ द॒त्वा विना दुर्गतिम॥३२॥ 


जिस वेश्य ने झुंठा सच्चा कागज लिखा कर धन अथवा 
सुख प्राप्त किया है, क्या उसे बन्दीगृह का कठिन कष्ट 
नहीं सहना पडता * हैे भव्यपुरुषों! सदा विचारों यदि 
राजकर्मचारी अथवा राजा को, वह वेश्य कुछ रिश्वत का रुपया 
देकर छूट जाता है तो क्या वह पाप-पिशाच भी उस पापी का 
पिण्ड छोड़ सकृता है ? वह पाप तो अवश्य ही अपने किये का 
फ़ल उस वैश्य को चखाता है ॥३२॥ 


शूद्रो वरूमसेवको निजगुणे: पुत्रों यथा पुण्यभूः । 

कृत्वा कार्यमरं सदेव कुशलो रात्रो दिने संस्थित- ॥ 

पादाभ्या पुरुपो यथा सम कुरुते काथ सदवेष्सित । 

शुद्वेणेव तथा मनुष्यनिवहों निर्वाहमाप्तोति वे ॥३३॥ 

शूद्द अपने गुर्णो से सब का प्रिय सेवक रहे । पुत्र के 
तुल्य अपने स्वामी की हितचिस्तना करना उसका धर्म है । वह 
रात दिन सब कारय करने में कुशल जोर तत्पर रहे। जिस अ्कार 
पेरों से मनुष्य अपनी जभिरुचि के सारे कार्यों का सम्पादन 
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करता है उसी प्रकार, पूर्वक्ाल में, ब्राह्मणादि तीनों वण, शद्र से 
ही अपना निर्वाह किया करते थे ॥ ३३ ॥ 
विद्या यहलभते न शूद्गतनुजो जानाति धर्म स कि ? 
लव्ध्वा ज्ञानसुधां करोति सुकृति जानाति धर्म स वे ॥ 
अज्ञो जाइयमतिविवेकविकल: कृत्वा न सेवा वरा । 
सौख्य॑ कि लूमते कुकर्म निरतो छोकद्नये कथ्यताम ॥३१॥ 
परन्तु जो शूद्ध करी सन्‍्तति विद्याध्ययन न करेगी वह अपने 
'धर्म को किस प्रकार जान सकेगी ? जो कि ज्ञानरूप अमृत 
का पान कर पुण्यकर्म करते है वही तो धर्म को जान सकते 
हैं। जो शूद्ध विद्याविहीन, गांठ की बुद्धि से भी रहित हो, वह 
उत्तम प्रकार ट्विज-वर्गों' की सेवा नहीं करेगा, ओर फ्िर-क्या 
वह जड़मति, कुकर्म-तत्पर, शुद्र इस जन्म ओर दूसरे जन्म में 
आनन्द का अनुभव कर सकता है ? कहिये ! ॥ ३४ 0 
पूर्व जातिमदं विधाय लूमते नीच कुल मानव- 
स्तेभ्योउज्ञानतमो विभेद्तरणि ज्ञानं बुधो बोधयेत॒ ॥ 
प्राज्षो नीचकुलो७पिपुण्यसुकृतिधर्म रतो मुक्तिगो- 
दृष्टान्तं दरिकेशकस्य कथित शास्त्र गुणी पश्यतात॥ ३५॥ 
अपनी पूर्व जाति का घमंड करके मनुष्य को नीचकुछ 
प्राप्त होता है। विद्वानों को उचित है कि उन शाद्ों के अज्ञा- 
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नान्धकार को हटा कर ज्ञान-भानु का प्रकाश उनके हृदय-गगन 
में करें । क्योंकि जो प्राज्ञ पुरुष नीच कुल में उत्पन्न होने पर भी 
पवित्र कर्म करता है तथा निज कर्तव्य का सदैव ध्यान रखता 
है वह अवश्य निर्वाण का पात्र बनता है | इसके लिये शाखत 
में हरिकेशक का दुँष्टान्त विद्यमान है, जो गुणवान्‌ चाहें, 
देख लें ॥ ३५॥ 
दीक्षा मुक्तिविधायिनी जिनवरात्संप्राप्य देवाग्रद्गा- 
च्चाडालोडपि गतो यतः शिवपुर॑ मेतारयसाधुन किम्‌ ? 
कृत्वा क्रोंचदया कृपानिधिमुनिभान श्रित: पीडितो। 
धन्यः कि न स सत्वदु:खहरणरचात्माथरक्तो बुधः ॥ ३६॥ 
“जिनराज? से मुक्ति प्रदान करने वाली दीक्षा प्राप्त करके 
देवके आम्रह से 'मेतार्यं)! नामक साधु चाण्डाल होने पर भी 
मोक्ष को गया । पक्षी पर दया कर दयानिधि मुनि चुप २ 
अनेक क्टों का सहन करते रहे | प्राणियों के दुःख हरण ओर 
अपने आत्मा की शान्तिरूप स्वार्थ में जो आसक्त रहा वह क्या 
धन्यवाद के योग्य नहीं ? यह कथा उत्तराध्ययन सूत्र में है ॥३६॥ 
येपा धम रुचि: सदा गुणवत्ता जात्यादिनीचेन कि? 
येषां धम रुचिय॑ दा भवति नो ओप्ठेन वंशेन कि ? 
कारागरगतो न कि वद वणिक्‌ चोर्यादिपापे रतः। 
तस्मात्मुज्ञ! गुणाजन कुरु सदा मोक्षार्थभागी भव॥ ३७॥ 
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जिन की अभिरुचि सदैव वर्भपरिषालन में होती है 
उनकी जाति की नीचता से क्या * और जिन की रुचि धर्म में 
नहीं उस श्रेप्ठ वज् से क्या छाभ है * जो चोरी आदि न्याय- 
विरुद्ध कार्यो में तत्पर रहता है क्या यह बेश्य कारागार नहीं 
भोगता ? । इस प्रकार हे समझदार मनुष्यों ! तुम्हें उचित दे 
कि तुम गुर्णों का समब्चय करो ओर मोक्ष के भागी बनो ॥३७॥ 
ज्ञानं सर्वविबोधक रविसम दुख सुख येन वे। 
दीपो वा मृहबोबकी भवति वा ध्वाते निशामंडने ॥ 
रल्ले वा तिमिरान्ध्यमेदकरणं गृहणन्ति छोका न कि | 
तस्माददु:खसमूहनाशजनके ज्ञानं जनेभ्योडर्पय [| ३८॥ 
ज्ञान ही सब को समझाने वाछा और सूर्य के सदृश है 
उसी से दु:ख ओर लुख होते है । जिस प्रकार कि दीपक 
अंधेरी रात्रि में घर का प्रदरशक होता है । अंधेरे को दूर करने 
वाले रत्न को जिस माति सभी अहण करना चाहते हैं उसी 
प्रकार दुःखदल का दलून [ नाश ] करने वाले इस स्वशिरो- 
मणि ज्ञान को ही सर्वपुरुर्षों को देना उचित है ॥ ३८ ४ 
विश्व रत्नसमा परोपकृतयों दानेन दुःखोच्छिदः | 
फेचिद्रे तनुकष्टराशिसहना: सेवापरा निःस्प्हा' |) 
केचिन्मोहरिपु विहत्य विवुधास्तत्वार्थसिद्धो रता- 
स्तेषा ले गुणशोधन कुरु यतर्चित्तेप्मोदों भवेत्‌॥|३९॥ 
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संसार में कोई २ सुजन रत्नों के तुल्य, परोपकार करने 
वाले, दान देकर दूसरों के दु:ख का समूल विनाश करने वाले, 
किसी प्रकार का स्वार्थ जो न रखे, विद्यमान हैं । कोई मोहरूप 
महाशत्रु को पछाड़ कर तत्त्व की चिन्ता में संखून है उन सब 
विद्वान पुरुषों के गुर्णो को, हे उन्नति के अभिलाषी जनो ! तुम 
प्राप्त करो ओर पुनः अपने आत्मानन्द का अनुभव करो ॥३९॥ 
सोख्येच्छा भुवि जंतवो निशि दिन कुर्वन्ति यर्न॑ सदा, , 
तेपा मित्र ! सुभावना कुरु सखे! द्वेप विमुच्यान्तकम्‌ ॥ 
येन त्वं भव निभयः सुखरुचे ! संसारदुःखाणवे । 
दत्त लोकगणे तथैव लभते छाभेन साधरच यत्‌ ॥9 ०॥ 
संसार में सभी जीव नित्य सुख की अमभिलापषा करते तथा 
उसके ग्राप्त करने के लिए यत्न करते हैँ | हे मित्र ! तुम उनके 
प्रति उत्तम विचार रखो । अन्तरंग में द्वप न रक्‍्खेा, दे सुख में 
अभिरुचि रखने वाले पुरुषो ! इस पूर्वोक्त विधि से तुम्दें इस ससार- 
रूप दु:खपारावार में निर्भेयता प्राप्त होगी । वर्योकि यह प्रसिद्ध है 
मनुष्य अन्य छोगों को जो कुछ देता है उसे ही किन्तु ओर कुछ 
उससे अधिर लाभ के साथ प्राप्त करता दें ॥००॥ 
धन्यास्ते करुणाकरा नरवरा दीनादिपीडाहरा. । 
कृत्वा लोकसुखावहं जनपदे कृत्य च पुण्याजनम्‌ ॥ 


का 


विद्यादानपरास्तथैव विधवाइनाथेपु दानाग्रहा. । 
कारुण्येन जन:कुल च कुरुते शोभामर जीवितम्‌ ॥ 8१॥ 


जो करुणा-वरुणालूय भव्य जीव, दीन दुःखिर्यों की पीडा 
को हरते हैं--ओर सर्वप्राणियों का हितकारक कार्य कर छोक 
में पुण्य के भागी होते हैं, विद्या का प्रदान करते ओर विष- 
वार्ओों तथा अनार्थों को दान देने में तत्पर रहते हैं, वे अपनी 
दया से ही अपने जीवन तथा अपने कुछ को भूषित करते हैं॥ 9 १॥ 


मोहादिपव॑ कुचालगमन सर्वत्र दुष्ट जनेः । 
पुण्येनेव जनस्ततो विरमति ग्रज्ञाधनों मोक्षभाक ॥ 
दुष्ट्वा यजनदूर्षणं सुमतिना माध्यस्थ्यभाव॑ वजेद्‌ । 
यन्न स्यात्परनिदनं कुमतिदा दुष्टप्रशसा तथा ४२॥ 


काम क्रोधादि से होने वाला-कुर्माग-गमन प्रायः सभी छोगेनि 
देखा सुना होगा । वुद्धिमान्‌ पुरुष किसी परावतन पुण्य से ही 
उस दुष्कम से बचफऊर मोक्षका भागी होताहै) ओर वह ओर लोगों 
मेंदूषणों को देखकर हाय २ नहीं मचाता किन्तु छुप चाप 
विचार पूर्वक आप उनसे उदासीनता धारण कर लेता है कि 
किसी अन्य श्रेष्ठ मनुष्यों की निन्‍दा तथा कुमिती प्रदान" करने 
वाली दुष्टों की प्रशंसा न हो ॥ 9२ || 


ने 
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राज्य कि सुखद रिपोर्विहननं न्यायेन हीन॑ यदि । 
नारी कि विवुधैर्विकासजननी मान्या विना शीरूषि॥ 
पिते कि भुवि शस्यते हि तनयः सोख्य न दत्ते मुदा । 
तस्माआणिगणो गुणेजनपदे पूज्यो न रूपादिना 9 ३ 
अनेक शन्नुओं का हनन जहा पर हो वह राज्य भी यदि 
न्याय से हीन हो तो कसा खुखदायक हो सकता है ?स्त्री 
यदि शीलवती नद्दों तो क्या सुन्दर होने पर भी विवेकी पुरुष 
उससे प्रीति करेंगे । जो पुत्र अपने पिता को आनन्दित कर 
सुख प्रदान न करे, क्या उसकी कभी अशेसा की जाती है । 
अत यह सिद्धान्त ठहरता है कि मनुप्य गुर्णो से पृजनीय होता 
है न कि केवल रूपादि से दी ॥8४१॥ 
रतने गेमकरो विदेशरटनो लब्ध्वापि तत्‌ कि सुखी । 
रोगै्यचनु पीडिते तव भवेद्‌ भो मुग्ध में अ्रहि वै॥ 
नारीपुत्रगणा विमुच्य निलये गच्छन्ति भीत्या नक़ि 
मोह कि कुरुषे भवाव्पितरणं सेवस्व धर्म सदा ४४ 
धन से प्रेम रखने वाले लोडप महाजन-देशानरों में अमण 
करके ओर उन रल्नादि धरनों को प्राप्त करके भी क्‍या 
सुख पाते है । हे सरल । छोक जब उन महाजनों की देह 
रोगादि से पीड़ित होती है तब क्या वह धन देख कर सुखी 
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होते है। प्लेगादि भयंकर रोगों की ठच्या में मनुष्य को छोड़ 
कर, स्त्री तथा पुन्नादि भी भाग जाते है । इन सब बातों को 
विचार कर ऐ जीवो ! अजान न बनो, सेसार रूप अगाव 
समुद्र से पार करने वाले का ही निरन्तर सेवन करो ॥०४॥ 


कृत्वा कम सुखावह गुणगणः याप्नोति वंश जुभं । 
पूर्णंगेन सुरूपधारकशिश्ुदेत्ते च पिन्नोमुंद्स ॥ 
लव्ध्वा स्वस्पवयास्तु जन्म सफल ज्ञानं पूज्यते नः 
तस्मात्कम न कि प्रधानपद्वी घत्त सखे त्रूदि माम्‌ 9५ 


है 


अनेक गुणों से युक्त जीव-सुखदायक पुण्य कम करके 
उच्चबंश का छाम करता है। तथा वहा अपने सब सुन्दर 
अवयवों से माता पिताको आनन्दित किया करता है। वह 
बालक थोड़ी ही अक्स्था में ज्ञान प्राप्त कर लेता है । 
ओर अपना जन्म सफल कर लेता है मित्रो ! तब बताओ कि 
संसार में कमें ही सब से प्रधान है या नहीं ॥०५॥ 


कृत्यं येन कृत नुणां सुखकरं पुण्यात्मना संपदा । 
लब्ध्वा साधुयशोभरं शुचिमतिषर्मेरतस्तिष्ठति ॥ 
लक्ष्म्यां छुब्धनरः कथ न नरक गच्छेत्स पापोत्करो । 
ज्ञानी वे समवे ति नो जड्मतिक्ञनं ततः संबृणु 9 ६॥ 
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जिसने. धर्म धारण रखते हुए, मनुप्यों के सुखका साधक 
कारय सदैव सिद्ध किया- और पवित्र- बुद्धि. उत्तम यश प्राप्त 
कर धर्मांचरण में ही लिप्त रहा है वही सुख का भाजन है । 
परन्तु जो पुरुष लक्ष्मी में ही छिप्त है वह पापी नरक को क्यों 
न जायगा £ ज्ञानी ही इन सब रहस्यों को समझ सकता है 
अज्ञानी नहीं अतएव उचित है कि मनुप्य ज्ञान का दी 
विकास करे ॥9 ६॥ 


वाल्स्तं नयतो विचारय सदा शातिः कुततः प्राप्यते । 

धर्मेणेव सुमाग्यलोकनिवहो लेभे मनोवाछितम्‌ ॥ 

कृत्वा जीवविदारणं कुमतिना विश्वेन कि दुःखिन- 

स्ते आम्यन्ति भयावहाः पशुगती कठेगुणा:दृश्यता 9 ७ 

- है बालकों ) तुम सदा इस बात का विचार करो कि 

शान्ति किस ग्रकार मिल सकती है ? देखो धर्म से ही भाग्यवान्‌ 
लोगों ने प्राचीन काल में निजर निज मनोरथों को सिद्ध कर 
पाया है । जो दुर्वुद्धि जीवहत्या करते हैं वे ससार में अनेक 
भाति दु,ख सहन करते हुए भयभीत गले में रस्थी वाघे पद्नु 
अवम्था में इधर उधर घूमते फिरते हैं देखो ॥४७॥ 

लक्ष्मी:क्ति चपला श्रता कथय भोः कर्ण खबा नोहदा 

दृष्टा कि भुवि कुत्न सा स्पिरतरा लोभियृह्टे मित्र वा ॥ 
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रकी छब्धधनो न कि थनपतिभिक्षाटनों वा न कि। 
समील्याक्षि चरो मृशेन्मनसि यन्मोहस्तदा संबजेत्‌४ ८ 


हे मित्रो | क्या तुमने अज्ञान करनेवाली लक्ष्मी की 
चपछता नहीं सुनी ? भूमण्डल पर वह कहीं भी छोभी के घरभी 
क्या कभी सदैव स्थिर देखी गई ? क्‍या दीन को कभी 
लाखों की सम्पत्ति का अध्यक्ष नहीं बनना पड़ता £ अथवा 
कुबेरादुश धनाव्य को किसी दिन घर घर भिक्षा नहीं करनी 
पड़ती अतः एक आख मीच कर यदि मनुष्य विचारैगा तो 
मोह दुर हो जायगा ॥४८॥ 


नारी मोहकरा सुरूपवदना नित्य सुकाब्ये स्तुता । 
तस्या: सुंद्रता स्थिरा भवति कि पीडोड्भवे तत्तनो ॥ 
बंधो ! चन्द्रदशा दिने मवति वे वृद्धस्त्रियस्तादशी । 
तस्मान्मुग्धदर्शा विमुच हृदये जानीहि तत्त्वं सखे! ४९ 


. सब कार्व्यो में सुमुखी मोह-दायिनी ख्री को सदा 
इलाघा की जाती है-किन्तु अनेक रोगों से पीडित होने पर 
उसी सुन्दरी स्त्री के शरीर में वह सुन्दरता रहती है क्या 
भाइयो । दिनमें जिस प्रकार चन्द्रमा निष्काम हो जाता है उसी 
प्रकार दृद्धावस्था में रूप-वती स्त्रियों के सौन्दर्य काफूर हो 
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जाते हैं । इस कारण हे प्रिय मित्र अपनी अनसमझी 
दा का त्याग करो ओर वस्तुओं के यथार्थ तत्त्व के जानने का 
उद्योग करो ॥४९॥ 


रूपान्मोहितरावणो गतघुणों रामेण युद्ध हतो । 
द्रौप्यामपि कीचको यमवशे भीमेन वै प्रेषितः ॥ 
वेश्यारक्तजना धनाढ्यकुलजा रोगेण केचिन्म्ताः । 
केचिज्जारगणहँता:खछु यतो रूप॑ कृतः सोख्यद्मू७ ० 
देखो सोन्दर्य का पागल रावण रामचन्द्र से निदेयता- 
पूर्वक युद्ध नें मारा गया । भीमने व्रोपदी १२ अत्याचार कारी 
की चक को यमपुर भेजा । वेद्याओं पर आशक्तक होने वाले 
पन्यों के अनेक पृत्र मृत्यु क्रों ग्राप् हुए । तथा किसी को 
जार लोगों ने धूछ में मिला दिया | इन सब वारतों पर 
विचार करो कि क्या सौन्दर्य भी कभी सुखग्रद होता है ।५०। 
शुक्तो रूप्यमयं विचार्य सुमतिर्मिथ्यासुख न स्प्शेत । 
: प्राप्त भाग्यवशाद्‌ धनादि सकरू मोक्षाय सथोजवयेत्‌ 
लुब्धस्त्व यदि शससेडपिमनसा तृप्णाग्निनासंज्वन्त 
कृत्वा वे लिविधेन पापनिकर ससारचक्रे अमेत्‌ ७१ 
सीपमें चादीकी भाति आपत्तियोंकरा अनुसन्धान कर वुद्धिमान्‌ 
पुरुष को उचित है कि वे इन सुखाभास्त संत्तार के मिश्या 


है की 


सुर्खों की झगतृष्णा की ओर चोकड़ी न भरें | भाग्य से जिन्हे 
जितना धन प्राप्त हुआ उसे मोक्षोपयोगी उपायों में छगावें । 
है छोभी पुरुषो ! यदि मन में उन आपत्ति-दृश्य सुर्खो के ढाभ 
का संकरप मी करते हो तो ध्यान रक्खो कि तुम्हें निन्‍्यानवे के 
फेर में पड़ना ओर तृप्णा की तररू अग्नि से संतप्त होना 
पड़ेगा | यहां तक मन वचन ओर कर्म से पुनः पाप करना और 
इस भयंकर नित्य चाल संसारचकर में चक्कर खाने होंगे ॥५१॥ 


संतोप॑ लभते नदीजछभरेः क्लि पश्य भोः सागरों । 
नारीमिन तथा नरो रतिपत: पाश गतस्तुष्यति ॥ 
हत्वा प्वीयब्ूं तथा धनधियों कुत्वा तरंग जनो | 
गर्तेप्वापतितः करीब छभते दुःखोधराणि न किम७२ 


विचारों कि जिस भांति अनेक नदियाँ के सुविशाल जल 
प्रवाह प्राप्म करके मी, समुद्र को जल की ओर से सन्तोव नहीं 
दाता, उसी भाति काम के चंगुल में फसा हुआ मनुष्य भी 
त्रिया से तृप्त नहीं हो सकता? | हा मनुष्य अपनी तरंग में 
लद्दरा कर, बल, घन तथा बुद्धि से हाथ्र धो बेठते है, और 
अन्त में-गडढ़े में गिरे हुए हाथी की माति नाना ग्रकार के 
आतंक झेलने रहते हैं ॥५२॥ 
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दृत्वा यो निजक धन अतिरिसो रात्रो शणोति स्वयं । 

गत्वा चौरजनो गृह प्रियधनो द्रव्य तदा छंटति ॥ 

कृश्च्त्कामिजनः प्रवेश्य ललनां वार्ल_ तथा पीडये- 

बिक तंरात्रिचर कुमागगमन॑ प्राप्त सुखं हन्ति यः ५३ 

कई छोग, कानों के वश होकर, वेश्या को घन देने तथा 

उसके संगीत विप का निजहात पान करने जाते हैँ । वे कहां 
होते हैं और रही बची पूंजी यह, घर में घुसा हुआ, चोर हाथ 
साफ करता है । कोई २ कामी जन ख्री तथा वालक को मालिक 
की गेर हाजिरी में प्रवेश कर पीड़ा देते है। जो प्राप्त किये 
सुख पर पानी फेरते ओर कुपथ सेवन कर राक्षस वनततेहे उन नर 
पञ्ञुओं को घिकार है ॥५३॥ 

नष्ट: कर्णरसी तु तप्ततृपुणा यामी त्रिप्ठ्ठेन वे । 

सोथयं वीरभवे पुनर्जिनवर कर्ण शलाके धुतः ॥ 

व्याधेः कणरप्ती झुगो3तिचपलो बाणैन कि मारित- 

स्तस्मान्मुम्च सखे रस भव निजज्ञानस्त॒रूपे रसी ५४ 

कर्भन्द्रिय के रस का लोलप पहिरेदार को त्रिष्ठष्ट नामक राजा 

ने गर्म जीशा कान में गिरवा कर मरवा दिया । जोकि फिर 
गहावीरफे जम्ममें गोपालक हुआ ओर उसने जिनराज के कर्णो 
में सछाइयें डलवाई । कार्नो के रसमें फंस जाने से दी, मिकारी 
“गी को मार छेते है। इस कारण है मित्रों ! इद्धियों के रसों 
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पर धूल डाल दो ओर अपने ज्ञान स्वरूप रस में रसोत्सुक वन 
जाओ इस महावीर प्रमु का इतिहास का वर्णन कह्पसूत्र को 
दीका में है ॥५०॥ 

च्षुमोंहरतो मंतोउस्ति निशि यो दीपे पतंगो यतो | 

मागच्छेनिंशि नाटक शुचिमते ! नारीस्वरूप घर्त ॥ 

चोर्य' ब तकुभक्षणानि कुरुते मो रसी प्रेश्षणे । 

मानुष्यं विफल भवेन्न तव भो चक्षूरसं मुच यत्‌ ५ण॥ 

हे वुद्धिमानो ! यह समझ कर कि-नेत्रों के रस की इच्छामें 
फंस कर, पतंग रात्रि में दीपक पर गिर अपना शरीर दे बैठता 
है फल कुछ भी नहीं होता। रात्रि को नाटक देखने मत जाओ 
वहां सब से बड़ी धोकेबाजी यह है पुरुष होकर बालक ख्री 
का रूप धारण करते हैं । जो मनुष्यः नाटकादि दृश्य-सोन्दर्यों 
के उपासक बन जाते हैँ वे विवश होकर घन न होने पर चोरी _ 
जुआ आदि दुराचार करने लगते है। इस लिये हे भव्य जनो ! 
तुम्हारा मनुष्य जन्म निष्फल न हो जाय | इस भय से आंखें 
सेकने का विचार ताक में रखदो ॥८५ण।॥ 


रक्तो यो अमर: सुगंधिकमले खेडस्ते रवो पीड्यते । 
प्रातर्व करिणाब्जनाशसमये दीनः कुतो जीवति ॥ 
मृढो गन्बरसी सदा परवशी पुष्पाणि संपीडच यो । 
दत्ते दु:खभरं नकिस लरुभते यत्त्वं उसी मा भव५६ 


जो अमर-सुन्दर-गन्ध युक्त ऊमल पर लुभाने छगताह वह सूर्य 
के रात्रिसमय में अस्त होने पर ठःख उठाता है। इतना ही 
नहीं किन्तु प्रातःकाल भी-यदि हाथी कमर्लों को तोड डालता 
है तो वह अमर निराञ द्ोकर खेद करता ह | वह मूख गन्ब 
का शोकीन होकर पराधीन बनता है ओर पुप्पों को मीड़ डा- 
लता है। तय फिर उसे भी स्पय पीड़ित होना पड़ता है यह 
चिता कर सुचरितों को उचित है कि कभो किसी प्रजार के रस 
में ढिप्त न हों ॥ ५६ ॥ 
जिव्हास्वादझपो मसतः कथय कि पापेन नो कटके । 
'. कला स्वादरस कुपध्यभधिक भुकला जनः पीच्यते ॥ 
»....जीण स्थाधदि भोजन गुणकर पीयूपतुल्य न कि । 
भुवत्वा कितु पुन, पुनः प्रत्भते रोगाश्रिता दुदंशाम। ५७ ॥ 
बतलाओ--छि, बया जिहवा के चसके में फैसने वाली 
मछली काटे में फैसकर प्राण नहीं देती * अच्छे २ स्वाढ वाले 
अनेक रसों का भक्षण कर कुपथ्यसेवी हो मसुप्य भी नाना- 
विध रोगों के फर्दे में फेस जाते ६ | यदि साया हुआ भोजन 
धोदित रीति से सुपश्य टोजाय तो क्या बहू जमत ऊे सु्य 
नक़ री तथा शुणदायक सिद्ध नहीं होता £ एरम्तु बार २ 


जेनियमित भोजन करना जनेऊ रोगों क्वा रार५ सोना है जोह 
ये शेंग जोक टुडे चार्जो के सारण टोने ” || ७७ ॥ 
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पूव भाग्यवश्ञात्सुवश्कवनादापातरम्यान्तून । 
यत्संच्छिय सुखेन नु स्वविपयरे संड॒टा जिव्हारसम्‌ ॥ 
उद्याने निञ्रमंत्रिणा सह गत* सीमा तदा विश्मृत। 
आमे सरवादरसी मतों नरपतिजानिन्न कि हुमेतिः ॥५८॥ 
एक राजा ने आम खाने के स्वाद में फेस प्रथम संग्रहणी 
का रोग प्राप्त क्रिया पुनः भाग्यवग एक उत्तम वेश के कथन 
से अपने राज्य के सब आम के पेड़ों को कटवाकर इस बात की 
प्रतिज्ञा की कि * से आम न खाऊगा ? | कितु एक वार मूल 
से अपनी सीमा छोडकर दूसरे राज्य के वन में जाकर घुमता २ 
आम के वृक्षों को देखकर उस राजा की उत्कद इच्छा हुई । 
मंत्री के निषेध करने पर भी उसने आमका सेवन किया और 
अन्त में मत्यु को प्राप्त हुआ। अतण॒व रस के स्वाद मेंन 
पड़ना चाहिये ॥ ५८ ॥ 
स्प्णे: सोख्यकर; सुरूपयुवते: केपा वणां नो मत: । 
कि जानाति तत: करीब लभते दुःख तथा दुर्गतिम्‌॥ 
पृथ्वीराजनृप: कलत्रनिरतो राज्य विहायांधतां । 
रलव्ध्वा कि न सतो यतो निनहृदिस्पर्शानन वाछेत्‌ सुखम्‌ || ५९॥ 
कौन पुरुष रूपवती स्त्री के स्पश को सुखजनक नहीं जानते 
किन्तु यह कोई नहीं जानता कि पैक-मग्न मदान्ध हाथी के 
।ति, उस से क्या २ दु-ख ओर दुर्वुद्धियों का प्रादुर्भाव होता 
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है ? पृथ्वीराज ने स्त्रीरूम्पट होकर राज्यकार्य ध्याग, उपभोग 
किया, अन्त में क्या उसे अन्ध होकर ने मरना पड़ा | इस 
कारण है कल्याण की अभिरठापा रखने वालो, इस स्ट्रीसपश 
के सुख की अभिछापा न करो ॥ ५०९ ॥ 


चक्री द्वादशमों वरो मुनिभवे पूर्व निढान॑ कृत । 

शौरत्ने ग्तभूपति: स मुनिता आज्रा तथा बोधित: ॥ 

जात्वा पुर्वभव ततो४पि ललनास्पर्शान्नमुक्तो3मवद । 

दुःखोघ लमतेस्म सप्तमभुव पश्चादगतः कि नस* ॥६०॥ 

व्रक्षकत्त नाम के १२ वें चक्रवर्ती राजा ने अपने पृर्वेजन्म 

में मुनिता ग्रहण कर सनत्कृमार चक्रवर्ती को परम-स्लभृत स्त्री 
के कोमल केशों का म्पश कर मोहित हो यह सकरुप किया कि 
मेरी तपस्या का फल यह हो कि मुझे भी ऐसी म्त्री प्राप्त हो 
पीछे काम्पित्य नगर में वह चक्रवर्ती वन कर एसी सी पे 
आसक्त हुआ । उसके पूवंभव का भाई भी उस जन्म में एक 
धनी सेठ का पुत्र होकर, दीक्षा लेकर आतृम्नेह से उप्तको बोध 
फरने छो आय) । उस राजा ने अपने प्वेनव छा स्वरूप जान 
फर भी उस स्त्री का परित्याग नहीं क्रिया | झलू यह हुआ कि 
भर कर सातवें नरक में गया । क्या उसने दुर्खोँ का ग्ोय 
सम्पादन नर्टी किया २ ॥ ६० ॥ 
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यदुबृद्धो न करो ति शक्तिविकलो धर्म' यमानाश्रित 
कर्मा रिपलयं शिवस्य निर्य॑ शर्स्य सदा संयमम्‌ ॥ 
यत्यू्णेन्द्रियधार के: सुयुवके- सेव्य, स भव्यात्मभि- 
मॉनुष्य॑ ुकुल गुरो, सुबचन संप्राप्य सर्वेप्सितम॥ ६ १॥ 
वृद्ध पुरुष शक्ति के न हाने के कारण यमों का आश्रय 
लेने हारे धर्म का पालन नहीं कर सकते + कर्मेरूप झत्रुओं का 
प्रलय, कल्याण का निवासध्यथान, अशसनीय संयम भी यदि उन 
के बूते का रोग नहीं तो जाने दो | क्रितु निज उत्तम सुख के 
उपदेश को सुनकर, कुलीन सर्वाभीष्ट मनुष्य जन्म प्राप्त, सब दुंढ 
इन्द्रियों वाले, भव्य, युवा पुरुषों को तो अवश्य ही धर्म के 
अनुकूल आचरण करना डचित है ॥ ६१ ॥ 
द्रब्येणेव जनः स्वकार्य निवरह दुष्दा। यदा मुद्यति । 
कृत्वा यत्परपोडन गतदयों देशातरं गच्छति ॥ 
पाताल जलधि गिरि निशि दिने मुग्घधः समारोहति। 
वर्म कितु परिश्रम न कुरुने कीदुडनुणा मूढता ॥६२॥ 
मनुष्य अपने सब्र कार्यो की, सिद्धि पेसे से ही समझते हैं 
इस समझ को अनप्मझोती कहना ठीक होगा । इसी पूर्वोक्त 
म्रिद्वान्त को छेकर दया-बरम को कुछ न गिन कर मनुष्य देश 
जे नल | को जाने नि | पाताल, समुद्र, पहाड़ पर रातदिन 


च्ध्प 
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चढ़ते उतरते, ओर घमते रहते है परंतु धर्म में अज्ञानी होकर 
कुछ भी उद्यम नहीं करते । यह उनकी कितनो व मूखता है ६२॥ 


धमेंगेव रमा सती च रमणी पुत्र: पितु: सेवकों ' 
लोके पृज्यपद विरोगतनुर्क पूर्णाश पंचेन्द्रियम ॥ 
सक्क्षेत्रोच्चकुले तथा शशिसमां दिव्यप्रभां गच्छति | 
तम्मादुपर्मरतोभवेन्निशिदिनेधोस्यस्य वांछा हदि ॥६३॥ 
वर्न से ही लक्ष्मी तथा साध्वी रत्री प्राप्त होती हैं । 
धर्म से ही पिता की, पुत्र सेवा करता है। लोक में पूजनीयता, 
शरीर की नीरोगता, तथा इन्द्रियोँ की यथारीति पृप्टता भी 
धमे का ही फल है । उत्तम कुछ भी धर्म से ही प्राप्त होता है 
ओर इसीसे बालक चन्द्रममान दिव्य शोभा प्राप्त करता है | 
अतएव यदि मनमें सुख -प्राप्ति की उत्कणठ हो तो रात दिन 
पर्म झा आचार ही करना उचित है ॥ ६३ ॥ 


अधो वा वधिरश्व॒ जन्मसमये मृऊश्थ जातो यथा । 
करिचित्पंगुलय,लक्को जगति क्रि भव्बेन भो दृदबते 
पश्चात्तोडपि जनस्तथेव लमते हीनांगतां यत्त खड़ । 
प्‌ कर्म कृत तथा विलसित चित्ते भवेत्तिदचयः६ 9 
को ये -( कि 5 ५" 
२ बारुक जम्मतेही अन्धे, बरिरे, गगे अथवा छल्े 
हि च जज के न कर क्र 
होने हैँ, क्या यह बात भव्य जनों ने संमार में नहीं देखी ? 
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ओर इसी प्रकार--कोई २ बालक पीछे २ अंगे से हीन हो 
जाते है | निश्चय करलेना चाहिये कि यह सब अपने ही पूर्व 
जन्म के कर्मी का फल हैं ॥ ६४ ॥ 


कृत्वा जीवबर्ध विद्याय करुणां मास जना भक्षति | 
हीनाग॑ छभत तत: जुचिमते ! डिसा कदा मा कुर॥ 
कृत्वा जीवदर्भा जनस्तु छमते स्वर्गापवत तथा | 
तस्मात्कोमलमावत कुरु दयां सत्वेशु मेत्रीवहाम ॥६५॥ 


दया का भाव छोड कर, प्राणियों की हिसा कर, मनुष्य 
खाद्यखाद्य मांसादि खाने लगते है ओर इसी कर्मवश अर्गो से 
हीन होजाते हैं, अतएव हे विमर प्रतिम सुजनों ! हिसा रूप 
दुष्कम कमी मत करना । तपस्वी बनकर जीवों पर दया का 
भाव रखने से मनुष्य स्वगे ओर अपवर्ग (मोक्ष का लाभ करता 
है | इस कारण को मर भाव का अवलूम्बन कर प्राणियों पर 
मित्रता का भाव धारण करने वाली दया रक्खो ॥॥६५॥ 


दत्वा पकफले तथेव कुसुम छायां तथा ग्राणिपु । 
तापादि तश्वों भजन्ति विमला उच्च पद लेभिरे ॥ 
तां छृत्वोपकृति परस्य लभते सोख्य मनोवांछितें । 
खेद मा कुरु भो विधेहि सुकृति स्वर्गापवर्गमदाम ॥६६॥ 


0 


पके हुए फलछा को देकर, फूछ. छायादि अपनी वस्तुओं 
को प्राणवारियों को प्रदान कर--जैसत बृश्ध अयने आप कृष्ठ 
उठाते हुए उच्चस्थान प्राप्त करते हँ--उसी प्रकार उपकार 
करने से ही मनुष्य मनो-भिलपित सुख प्राप्त कर सकता है 
शोक न करो ओर हे मनुष्यों ! स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने 
वाले सुकृत ( पुण्य ) ही का अनुष्ठान करो ॥ ६६ ॥ 


मेघ:श्यामरुचि: कर्थ भवति भो दान न दे यदा । 
सप्राप्तों जलसंपद जलनिधेत्तिप्ठेद्विहाय:स्थिरः ॥ 
परचाद्रानकरो5भवज्जलथरः श्ेतो यथा चद्ध्रमा- 
स्वंतस्मात्कृपण:कर्थ॑मवत्षिभोश्यामससंग्राहरू ॥५७॥ 


समुद्र से जलखप घन प्राप्त कर--भाकाश में चुप चाप 
वेठा हुआ मेघ कैसा मलिन रूता है जब तक ऊक्रि बह दान 
नहीं देता | पीछे दान देकर मेघ-मण्डछ चन्द्रमा की नाति 
समुज्ज्वल हो जाता हूं। है मनुष्यों ' तुम फिर कहृथण वर्यों बनने 
टो और अपने मुख पर कालिमा लगवाना कर्योत्वाहते हो ॥[६७॥ 
सूयस्तापऊरोडपि घान्यतनझ परण्योयतः प्राणिसि- 
भंघ स्याममुखो 5पि भूमियल्द सप्यानुरुप. स्यड्ठ ॥ 
वायु: स्हरोद्ी ज्ीवमिक्तें ये प्राणस्तापर, । 
तस्मादेश्गुणे नयान्‍नु लगता पञ्यों नयेस्याधिष ॥ 5 < १ 
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सूर्य सन्‍्तापक हो कर भी थान्य का उत्नन्न करने वाला 
ओर इसी कारण मनुष्यों से पूज्य ठहरता है| मेघ कप्ण-मुख 
होकर भी प्रथ्वी को जल देता और जीरो पर कृपा करता है । 
वायु सर्व वस्तु को हरने वाला होते हुए. भी- प्राणरक्षक होता 
है | इस कारण--हे मनुष्यों ! तुम केवल एक दया शुण को 
धारण करो ओर छोक में पूज्य बनो ॥ ६८ ॥ 


क्षात्यादिः श्रमणं विभूषयति कि वेषोडथवा निग्गुण: । 
शील कि सुखकारणं निजपतेः:पत्या: सुरूप॑ खड़ ॥ 
देवो बीतरतिः प्रशांतिजनको नारीरतो वा शुभ: । 
सूरिद्रव्यहरों उयवा शिवरतो वंधो स्वबुद्धब्ा झज ॥६९॥ 


श्रमण ( सन्‍्यासी ) की शोभा क्षमादि रद गुर्णो से द् 
अथवा उज्ज्वल वस्ल्ों से ? पति को प्रसन्न करने का कारण-- 
पत्नी का शीछ है अथवा केवर सुन्दरता ? मोहहीन-शाति-मय- 
देव उत्तम है अथवा स्त्रियों से संकुछ » हे भाई ! पंडित द्रव्य 
का मूवने वाला ही उत्तम है अथवा स्वशिप्य 59 कद्याण का 
सिद्ध करने वाला ? इन वार्तों पर विचार करो ॥ ६९० || 


भूषा स्थात्‌ श्रमणे सद॒व सुगुणा द्यात्माथसपादने | 


बैपों वाढगण मुचिन्दजनकी मुद्रा सुर्ण यथा । । 
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प्राधास्य यदि मस्यते कुमतिभृद लेपेन सोख्यायस | 
न'ट्ये वेषधरोन्रपोभवति कि भोज्य च दानेक्ृती ॥७०॥ 


आत्मा के प्रयोजन के सम्पादन करने में प्रयोजनीय जो 
उत्तमोत्तम गुण है, वे ही साथु के भूषण हैं । सुतणे ऊे बालों 
की भाति वेपरचना बालकों को ही सजती है, साधु को नहीं । 
मुख के लिए यदि कोई संन्यासी, वेष को ही मुझ्य साधन स- 
भञझता है तो वह भूल करता है । नाटक में राजा का बेष 
धारण कर लेने से क्या वे नटादि भोजन अथवा दान में भूपों 
फी भाति हो सकते है ? | ७० ॥ 


शीले सीवरभूषण पतिसुख रूप तु करिचित्करं । 
मोही स्पात्पुरुपो नयोडन्यललनारक्त; पतंग! $कती ॥ 

श् गार; कथित; शुभ! स्वस्मणीरूप वर रागिणा | 
बुद्धाना कुलभूषण मनसि यच्छीरंसुमान्य सदा ॥७१॥ 


उत्तम स्त्री की शोभा कराने वाला झील दी एक भपण हैं 
जो कि पति को सुखदायी होता है. झप से दुछ नहीं होता | 
नो सुक्कतहीन नहीं होता वद्द मोहददा एतय की भाति दूसरे 
स्वी पर रूथाड़ि के सोते हए कमी नुग्ध नहीं होता । राम 
सपने वाले पुरुषों के लिये शामार अपनी खा झा सुन्दर रष 


टिक 


ष्ूः 
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ही है । मान करने योग्य उत्तम चरित्र दी पण्डितों के लिये 
शास्त्रों में खी का कुछ धुत बताया है ॥ ७१ 0 

देवो वीतरतिः सद्ष्व सुबदों रागी रॉ? नोसुखी । 
संतोष: खछ दुलेभः परवओ नारीरते कि ने भोः ॥ 
कामे केन हता: छरों मदनतो देवी हरा टु।खिन- 
स्त्स्मात्वं रमणास्ते सुरबरे मो यतो मा ईरु ३१% ॥| 
जो किसी में राग न रखता हो वही देवता सु 

गगी वो स्वयं ही सुखी नहीं होता । स्‍त्री के प्रेम मे 
सम्तोप दुर्लभ नहीं। है ? अतण़् स्त्री 
प्रेम न क्रो ॥ ७९ 


प्रदान करें 


सकता हूँ ।र 
पराधीन पुरुष को वैंबा-7 
मोहमग्न देवता से तुम कोग 

द्रव्याशः कुगुरु नने न सुखदो छोमेन शिक्षा बदेत्‌ ' 

कुखा शासकुथां ऊचालजनर्न कुर्योत्न कामी कथन 

पश्चात्‌ शीलविनाशकः परवशों नारी सतील हरे- 
देकाते<डपि विना पति सुरमर्णी पुत्रीसमा सेबते 0७७२७ 

द्रव्य की आशा रखने बांका, बुरा गुरु, मनुष्यों को सुख 
नहीं देसकता । ये लोभ से शिक्षा देंता है | वह कामी अरे 
जायगा ? ऐसे गए 


शास चर्चा करके उसे बुरे मांगे पर बयों नकें 
शीछ के नाश करने वारे और स्लियों की सुचग्ति-लता के किये 
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कुठार रूप हे ; वह एकान्त में भी सुन्दर सखी की जो क्रि पुत्री 
के तुल्य दव- पेवन करता है ॥ ७३ ॥ 


कुर्वे कि जनतारकानसुगता दुष्टा मया निःस्पृह्दा । 
देवा वे गुरमश्च सोरख्यजनवा,; शास्त्र यथा वर्णिताः ॥ 
शासे जीवभयप्रदा कुरचना झूत्ा पशृन्‌ धतिये। 
तेषां बाधकरं वच- कथयता विद्वान्‌ यदि स्थाम्रवि ॥७४॥ 


में क्या करू ! जन साथु ( शुरु ) तथा देवता भी जिस 
भाति शार्तो में वणन किए गये ६, बसे मनुप्या के तारक सर्वन्न 
नहीं दीख पड़ते | शास में, जीवों को भय के देने बाली, ऊट 
पटांग रचना रच करके जो मनुष्य पशुओं को मार रहे ६“, 
यदि कोई विद्वान हो तो वह उन्हें समझ्ादे ॥ ७० ॥ 


दोषा येन हवा: म्रमादवशता नव्यात्मना थीघमत: । 
कत्तेब्य॑ टूदि निदनं भवति नो पार्प पुन, स्वीयत+ ॥ 
भक्तियत्षफला भवेद_गुणिननदवाद॑संध्या ठता । 
यज्ञानेन विभूषिता घृतदय;: पापी मवेज्िमल- ॥|७५॥ 
जिम भग्य जीयने भूछ से यदि कोर ढोय रिया था तो 
पीर उत्तका ।दय में वधाताय करया आाटिये । ऐसा करने हल 
भपना दोप नं सवा । बदि युणों सेव देता के ६ सच्छा 


0. 
््ऊ 
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करें तो उनकी मक्ति तब्र सफल हो जब कि ज्ञान से भृषित 
होकर, दबा घारण कर मनुष्य निर्मल-हृदय होनाय || ७५ ॥ 


कि करर्य शिववराछके सुमतिमि: सेव्यं तथा सुक्तये । 
दुर्शुद्धिविल्येत्ाथ॑ वद गुरो ! कृत्वा कृपा निःर्पह ॥ 
नारीणा सुगमः किम रित सुखदो मार्गेषपति तोषयेदू 
बालानां सुहित तथाकथ ययत्सोर्य कुट्ुंबभबेत्‌ ॥७६॥ 


कल्याण की इच्छा रखने वे बुद्धिमानो को क्या करना 
चाहिये ? मुक्ति के लिये क्या प्रदाथ सेवन करना चाहिये ? हें 
गुरो ! हमारी दुर्वद्धि किस प्रकार दूर हो ? ब्लियों के लिए 
अपने पति को सन्तुष्टठ करने का सुगम उपाय कोनसा है ? बाल 
का का हिल क्रिसमें है यह बताइये जिससे कि परिवार में 
सुख दवा ॥ ७८ ॥ 

स्व त्थागे कुछ संपदा परहिते ज्ञानं ब्जन्मुक्तये | 

तत्त्वार्थ रसिकीं भवेद गुरुमुखात्‌ श्रृतेंद्रिय पीडनम्‌॥ 

नारीणा सुखद सुनारु चरण मार्गों जिनिर्मापितों | 

बाठानापठनगुरोइ्बविनयःअयःप्थितानांगरहे ||७७॥ 


है शिष्य | तू दूसरे के उपकार में अपनी विभूति का परित्याग 
ऊंग। तथा ज्ञान में मुक्ति की प्राप्त कर | इर्द्रियों के रस की पीड़ा 


[ ४५ |] 


को, गुरुमुख से सुनकर, तू तत्त्वाथ की चिन्ता कर | जिने- 
इवर देवने उत्तम चरित्र ही ख्रियों के लिए सुखप्रद मार्ग दि- 
खाया है। गृह में रहने वालों बालकों छा स्वाध्याय और 
गुरु के साथ नम्नता रखने में ही ऊक््याण है || ७७ ॥ 


आत्मा ज्ञानमयः कथ॑ जनगणेः सवेध्चते निमलो । 

मोह कि लभते बुधों वद गुरो! ज्ञात्वापि तत्त्वानि यः ॥ 
धर्म: कि टदि रोचते ने विषयानदों बया प्राणिना 
तृष्णापीटितमानप्त सुविरते त्रायस्व बोबेब माम ॥७८॥ 


ज्ञानस्वरूप निर्मल आत्मा को मनुष्य क्रिम उपाय सेजाने ९ 
तत्ततों को जानते हुए भी विवेकियों की लाखों पर अज्ञान 
का आवरण क्यों पड़जाता दे ? प्राणियों को श्पियसर नितना 
अच्छा ढगता है उतना धर्म क्‍यों नहीं रुवता ४ हे उत्तम स- 
स्तेष-घारिन्‌ गुरुवर्य ! मुझ, तृष्णा से पीडित हदय ऐसे अग'नी 
को रक्षा करो || ७८ ॥ 


जात्मा सानमयो वुधनिनवश्रध्पारन संपेयने । 
पूर्वाउक्ष.णयुकमतों युपजनों मोट सु वक्त छदा ॥ 


पूर्वाउभ्यासवश्ात्‌ सदानिरुपति प्राणा ने धन दि । 
पता चय सुर क। भुनकर तन पयो सोचने ॥ 3&॥ 
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अपने जापको वश में करके पण्डित जन इस ज्ञान स्वरू५ 

आत्मा को जानते हैं । पूर्व के कुकमें के समाप्त न हों जाने 

से बुधजन भी कभी ज्ञानविकल हो जाते हें । पूर्वजन्म के 

निरन्तर अभ्याम के कारण मनुष्य हृदय में थम को बारण नहीं 

| करता | जिसने सदा शराबें पी हैं उसे गुणदायक दुग्ब केपे 
रुचिकर होगा ? ॥ ७९ ॥ 


दारिद्रयं न कथं च मुम्चति तथा नारी च मे दुःखदा | 

पुत्रो जीवति कि न मे वरमते ! सोभाग्यलेशो न वे ॥ 
वाणिज्ये न भवेत्कदापि सुखदो छाभ: कुतो जीवन | 
घिग्विड मे पशुजी वित॑ कथय कि तेषामुपायांइच माम्‌॥ ८ ०॥ 


हे गुरुपर | मेरा पिण्ड मुफूलिसी क्यों नहीं छोड़ती * स्री 
बड़ी कर्कशा है । दे महामते ! पुत्र भी नहीं जीता ! सौभाग्य 
का लेश भी नहीं | वाणिज्य से सुखप्रद छाभ कत्र होगा ? उस 
के बिना जीवन क्रिस स्वाद का * मेरे इस पगञ्ुओं के तुल्य 
जीवन को घिक्क र है। हे गुरो | इप पन्ष का उत्तर ओर आप 
मुझे बताकर अनुगृरीत की जये ॥ ८० ॥ 


चोय येन कृत कुशीलगमने तस्मे द्वव लभ्यते । 
चान्येपा सुतनाशतो म्तखुतों दुर्भाग्यमीर्प्याक्नते॥ 


[ 9७ ] 


दान नो विहित॑ यतो न लभते छामे मनोवराछितो 
मा खेद कुरु दुःखनाशकतपोदानं च कुर्या- झृतिनू ॥ ८१॥ 


है शिष्य ! जिसने चोरी ओर दुराचार किया हो उसके 
लिये पहिली दो बातें होती हैं । दुसरे के पुत्रों की हत्या करने 
से पुत्न मर जाते हैं । किसी के साथ हर्प्या करने से दुर्भाग्य हो 
जाता है। दान नहीं किया इसका कारण जो मन में चाहते भी 
हो प्राप्त नहीं होता | हे शिष्य ! शोक मतकर भर तप दान 
जोर शीछू का आचरण कर ॥ ८१ ॥ 


कर्ता को जगतः्कथ च विद्वितं दु.खे कुतो लभ्यते | 
मन्त्वो घःफिमहोनणां तनुभूतो आम्यन्ति कि दुर्गतीर 
पूर्व कि च फलानि बी जमथवा नेताउस्ति वा को पिनो। 
शासेयक्रधित तथा कथयता योग्य | जानाति माम॥ ८२॥ 


संमार का ऊर्ता कोन है ? उसने सष्टि को के बनाया ? 
दुख पर्थों मिलता हे * मयुप्यों का अपराब यया है ? अमस्य 
प्राणी बुरा दक्षा में ससार में क्यों फिरते ई ? पदिले झच होता 
जया बीच ? कोई नेता ( सबद्या चछाने वाला ) 
पी १ है गुझजन ! इस पर्तों का डच्चर लेसा २ जपने श्ासों 
भदखा हो जोर लिप पहार सवय नमुनव छिपा हो रताइये ॥८२॥ 
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कर्ता जीवगणे। विचित्ररचना स्वाभाविरी विध्वते । 
दुर्भाव॑ च विधाय दुःखनिकर प्रापुजेनाम्ततकलम | 
सद्‌ वोधो न ध्रृतो जनःछुमतयों आम्यन्तिकर्मेदयाद 
वें बीजानि फलछानि रूपचलन कालत्रये आइबतम ॥८३॥ 
हे शिप्य ! जीव ही इस सब ब्रह्माण्ड का बनाने वाला है| 
इसकी विलक्षण रचना स्वाभाविक विक्रास का कल हैं | बुरे भाव 
रखकर, उनके फलरूप से प्राणी दुःख उठाते हैं। मनुष्योने ज्ञान 
को प्राप्त कर कर्मपाण का उच्छेद नहीं किया, इसी कारण 
कम के उदय से समारचक्र में घून रहे हैं । बीज, फल 
ओर उनकी विचित्र रचना इस सृष्टि की भांति अनादढि 
काल से इसी प्रकार चली आई है, योंदी हे ओर इसी अवस्था 
सदेव रहेगी भी ॥ ८३ ॥ 
नेता पृण्यगणरच येन लभते जीवों नृपत्व तथे- 
न्द्रत्व देवगणे भवेद्‌ भुवि वरस्ती4'ऋरः केवली ॥॥ 
पूज्यों मान्यवचा: शशी दिनकरस्तारागणे नायक:। 
पुण्य यत्सबल सदेव सफर्ल सत्त्वा न कुर्यःऊथम ॥८५॥। 
सृष्टिका संचालक पुण्य कर्म है । जिप्तसे कि पुरुष, राजा, 
इन्द्र, देवता, तीथंकर ओर केवल ज्ञानी हो जाता है। उस 
पुण्यके ही बल पूजनीय, माननीय बचनोंवाला, चन्द्रमा, नक्षत्रों 
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में नायक सूर्य, इत्याडि भी वन सकता है । जो पुण्य सदेव 
शक्तियों से परित्ण ओर फलवाला होता है उस मनुष्य वर्यो न 
करें / जिपसे वे भी उत्तम बनें )॥ ८० ॥ 
जीदे ज्ञानमयः कर्थ जडगणे संमील्यते पुदुगले । 
सम्पन्धोडस्ति न वा द्वयो; कथयता दूरे भवेन्मूढता॥ 
आयुः पूणभवे च मुज्चति जड़ जीव॑ स मुक्तो न वा । 
मुकतो जीवगणो5थवा समनन जतुः सदागच्छति ॥८ण॥ 
ज्ञानस्वरूप होकर भी यह जीव जड़ प्रकृति में वर्यो बन्द कर- 
दिया जाता है “इन दोनों ( जीव तथा प्रद्षति ) का सम्बन्ध ऐ 
अथवा नहीं ? यह, हे गुरुवर्य ! मुझ साफ समझा दीजिये निस 
में कि मेरे मन की शक्रा दुर हो। ओर यह जड़ आशायु जीव 
फो सप्तार में, परित्याग कर देती, है तब उया बट जीव मुक्त दो 
जाता है * यदि हो जाता ६ तो वह सी यर्ग पुन जन्म उर्ना 
अदण करता है १ ॥ ८० ॥ 
योग ज्ञानमयोद कर्मकरणाठमीस्यते पुदुगलू; 
प्षीरे फि परमाणवी ने पयसोी बन्धी हयो. शाइउन ॥| 
आयु: पृणमयिवपि ते जड़गण सब्नोंम वे जुबति 
पुक्तों तीउपणों से अस्मयित्या बाउन्नदडछियरेस ॥25॥ 


हूँ प्रिय सिष्य | ज्ञानस्वरूप होकर नो छाव नानामदार कू 


| के] 


कमों को करने से जड़ प्रकृति के द्वारा जकड़ लिया जाता है। 
इन दोनों के सम्बन्ध की तुम्हारी शंका का उत्तर यह है कि 
४ दूध में जलके परमाणु सदैव सम्मिलित रहते हैं!” । जिस 
प्रकार दूध का तथा जरू का सम्बन्ध नित्य है उसी प्रकार 
प्रकृति तथा ज्ञानमय आत्मा का सम्बन्ध नित्य हैं । जन्म के 
समाप्त होने पर भी सूक्ष्म आयु इस आत्मा का पिण्ड नहीं 
छोड़ती और जब तक इस जन्म का प्रलय करने वाली मुवित को 
नहीं प्राप्त होता तब तक वह अमण करता है ॥ ८६ ॥ 


मुक्तिःका लभते कथ च बदताच्चित्ते मिलाषो डस्ति मे 
पुण्येनेंय भवेज्जने शिवरुचि: स्थैये यथा वानरे ॥ 
मानुष्य खल दुलेम गणयते लोकस्तथा मे मनों | 
यप्ष्माज्ज.नदिनेशमुक्तिविषयं ज्ञानप्रकाश कुरु ॥८७॥ 


० 


हे नाथ ! मुक्ति क्या पदार्थ हैं मनुष्य उसकी उपलब्धि 
क्रिस प्रकार करता है ८ इन दोनो प्रश्नां का आप मुझे उत्तर दें 
मेरे चिचम इसकी अभिछापा उत्पन्न हुईं है। सामान्य छोर्गो 
की कल्याण के विषय में, किसी पूवे जन्म के सुकृत से ही अभि- 
रूचि होती ह॑ जिस प्रकार बन्दर में स्वाभाविक चपछता छोटकर 
न्थाता सत्र छोक ओर उसी बरऊार मेरा मन भी मनुष्यत्व दुर्लभ 
प्रश्शतः हे क्योंकि ज्ञान ऋूप घूय का प्रकाश प्राप्त कर इसी 
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थ्ोनि में मुक्ति मिलने की संभावना है । हे गुरुवर ! आप मुझे 
जानख्य प्रक्राञ् प्रदुव कीतिय | ८७ ॥ 


अलो ज्ञानर वित्तमी निकरहलावापुरे प्राणिनां । 
जम्यूथ्वातिमकेवली शिवपुरस्पृणणफाशी गनः ॥ 

जाता देवभुयं तथा श्रुतवरा: पट ते जिना भारा: । 
सन्‍नोप कुछ को5पि तत्वशकल भापेत सिद्धास्तत, ॥2८॥ 


हे सुवात्र | पावापुर में जो प्राणियों के अन्धफार ब्यूद का भेद 
ज्ञान-पूय महावीर प्रभु २४ वा तीर्थंकर था, खेद-बढ़ जत्तत दो 
घुफ्क है | पूर्ण प्रकाश-प्रदाता सबसे अन्तिम हैउऑठ ज्ञानी 'जस्प! 
भी मोक्ष की यये प्रकाशमान वे छ जिन भद्दरउहुस्वामी तक 
सम्यूण शारा पारगत भी देवलोक यो प्रस्थान छर चुदे है तथापि 
तृ ध्या- कुछठता घारण न कर रोई ने कोर्ट अवश्य सश्षपसते 
' गायनत्त! तुते बतायगा ॥ ८८॥ 


मुक्ति.सा तनने निटस्ति उसने यीवी मे दुष्लि पुन 
निर्मोंडा छूमते स्कायारमण- क्षात्यादिषर्ता तवा || 
आनम्दों जदपुरुमले व च छदा देषो ने अत्ते “छ । 
मु क़िस्पम्ध कद नये व हिनदी स्यमन्‍ड्री ३ (2%॥ 


प्रात जिन्नामों ! जिसमें वाच मर्ज वी एुंदडे दायरा मठ 


मु 


लक 
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रहती वही मुक्ति है । ( उसे पाकर ) फिर जीव मातृवुक्षि में 
नहीं आता + जो अज्ञानी नहीं अपने ही स्वरूप में केलि किया 
करता है, क्षमादि सदृगुणो को धारण करता है, जड पदार्थे में 
जिस आनन्द नहीं, जो चित्त में फ्िसी से हेप नहीं रखता सदा 
उप्तीको मुक्ति प्राप्त होगी है अतएव तू भी शीघ्र इस मोक्षा- 
भिलाष उत्साह के रंगीले रंग में रग जा ॥ ८९॥ 
जीवाः सर्वस्मा भवन्ति सुमते ! ज्ञानस्वरूपा' सदा । 
नातारूपवराइच कर्मनिचयाद्ेवादिकायाघरा- ॥ 
अज्ञानाद्विलसन्ति क मनिवहं मुक्तिम्बिहायब ते । 
यद्‌ बाठो निजभूषण विगतधीर्दत्वा ब्रजेन्मोदकम्‌ ॥९०॥ 
ठे जुचिमते | ज्ञानस्थरूुत सब जीव सदा तुन्य ही हैं | 
परत्तु वे कर्मी के ढर से देवादि नाना प्रकार की मूर्तिया धारण 
कर लेने 6। मुक्ति का विचार छोडकर, अज्ञान में फस करे 
वेकमठलाप काने में तत्पर दे जाते हैं । जिस प्रकार अजान 
बड़ हू अपने भूषण की स्थापकर छडड़ को अद्वण करठेता है॥९०॥ 
जावे अप पिपीछिकाननुबग हम्निस्थितः से ने । 
दइटिलथाउप थे तय विध्रतनुभददेलों लुपो नाग्की॥ 
मरा बी पृढ।। नपुमर कतसू रफमस्तथा भिक्षु की | 


ट्रै 


बछ हा बुवा जराननुबगों बरद्धा मंदी कि भवेत ॥९१॥ 
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जा जीव चीटी के रूप में ह वही हाथी भे भी स्थित है । 
चाण्डाल में भी वही जीव है ओर ब्राह्मण, देवता तथा इमग्रान-नीवी 
में भी वही । चाहे नारी हो अथवा नर या नपुंसक भी हा रक 
था भिखारी कोई भी क्‍यों न हो । बालक भी वहीं जीव हे 
तो कि तरुण, वृद्ध आदि शझरीरों का धारक है| अतरव किसी 
तई बृढ़् को अवस्था का संद नहीं होना चाहिये | ०३१ ॥ 
एड्यय सुकूल बल च लभते पृण्येन जीवों यथा । 
टीनागादि पुन. से डु-खनिकरं दुप्टेन थे कर्मणा ॥ 
मा मोद कुर सम्पर्तां शुबतना खेद तथा दु्वले । 
सामान विमके सदैव दृदये यानीहि पण्डाम्युभे ! ॥२२॥ 
जिस प्रकार पन-पान्य, अष्ठ कुछ तथा शक्धि की सीय 
अपने पुण्य कर्मो से प्राप्त करता दे उसी प्रकार दुष्फूत से सत्य 
सोदि सयवर्दा से डीमताहप दे ना या सझुदाय उसे निहसा 


द॑ धरोर दे उत्तम रासे पर एुर्प तथा मुझता ने धारण जर। 
इसके दि होने वा सोद ने हर। हे बुक्षिम रस नवाज 
रेप में सदा निष्माक निर्षष समयना इसा यदि डा 
पैक३ >> ॥ ९२ || 


भव हव दिनयेए सछदितश दो 


5२ +। पैरों द्दृ रस ३२४, ) ३१३ घ $$ | ह 


र््ज 


कत्ा युण्यभर चुबाधशतक सेवा नृणा साथिता | 
तत्मात्साथुवर; सदावतु मुनि: स्रमश्रितों मोहन: ॥९३॥ 
अनेक जन्मों में अनादि काल से अ्मण कर, मनुष्य देह 
मात्र कर, तीथंपति के बचनों वो छुनक, मैने जिनसे दो ली 
तथा पवित्राशय परिपूर्ण * सुवोवशनक ? को रचकर सत्र मुरप्यो 
की सेवा भी की वे प्ाथु-शिरोमणी मेरे वड़े गुरु स्वर्गस्थित 
* श्रीमोहनछाल ? सदैव रक्षा कर || ८३ ॥ 
पृज्य: श्राद्धवर: जुशिप्यनिवहे: पन्यासहपों मुनि-- 
देत्वा बोबकर घुधारसवचो रत्नत्रयीं यच्छति ॥ 
ठल्वा तीर्थपत्तेजरादिविलयां यात्रां पविन्नो>भव- 
दाराध्य:शिववाछकैय किमहो त्राता सुशिक्षाश्रद: |०४॥ 
उत्तम ्रावक उत्तम शिष्य-समूहे। से पृजित, और जिन्होंने 
कि अपनी साथु-श्रत्ति से अमृतमय वचनों का उपदेश कर तीनों 
रत्नों का प्रदान किया तथा *द्धावस्थादि का नाश करने वाली 
तीथराजों की यात्रा करके पवित्र हुए तथा उत्तम शिक्षा देनेवाले, 
रक्षक मुनिजी महाराज ( मेरे दीक्षागुरु ) निजकब्याण के भी 
जनों को अवश्य गराधनीय है ॥ ९४ || 


सव्याना निजरदर्शतोडपि घुखद शान्तश्च विधारुचि -- 
या ब्रद्ध: स्थविर 


पुन; शिवरतिव्याल्थानपीयूपद: ॥ 
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फुया ध्यानमदों सदा निम्ममर्ठ वे हन्ति सवेगतः । 
पृज्य: झातिकरत्तु य से विजयः साथुनणाचन्दन: ॥९%५॥ 
भव्य यीर्वा का दुशनमान्र से सुख दनवाले, शझान्त, 
विया भें अभिरुषि रखने वाले, तथा जा वृद्ध होकर भी अल्‍्याण- 
कोरी नियर्मा के पालन में उयमी ६ ओर ध्यान करके सवेग 
पृत्ति से जवने सब मल दग्प कर चुके इ वे श्वान्तित्रद पृजनीय 
मुनिराण ' श्रीचरदनविजय ? जी धन्य ६ ॥ ५५ ॥ 
नित्य शामरचिः सदा पठतिय शा जिनर्भाषितम्‌ | 
तीय भक्तिभरः सेव शिवद, हृत्या विहार झुभम्‌ ॥ 
दत्ते बोधवर मुनिः से सुमति-थंया गुतः साथर । 
स्तो मोक्षयता तथा शमनिधिनव्यास्मना वोपक ॥२६९॥ 
भी शान में रुसि रसने वाले नित्य जिनररों के कह हुए 
शासत को पदते दे । तोर्च भें नक्ति फरने बाऊे, सबह्ध उस्थाप- 
फोरी. उच्चम विहार तो फर लुक दूँ लुर्णा के समुद्र, उत्तम 
जान पदान काने वार, शारित पि, नाप की साथना में 
तंपर | उस चाजया द सवानेबालिट उनसे सुनिरान सुमादनानरजा 
की ध्यान ऋरता उदित 6 ॥ ०० ॥ 
कक आज | 


रो 


कक इज एलमति कप स्शाफडीं ४ 


[ ५६ | 


जैने चान्यजने सदा शिवकरा मान्योउभवद्धीघनः । 
सेव्य:शान्तिद्रामठालतनुनो यो वेरनीसभवः ॥९७॥ 


हीराठाछ जो के स्थापित किये हुए विद्याल्य में जो गुणो 

के निधान शिक्षा प्रदान करते है उत्तम प्रसन्न बुद्धिवाले जेन 
तथा अन्य पुरुषो की कल्याण कामना करने वाले वेरनी के उल्न्न 
हुए श्रीगोरीलालजी अवश्य माननीय है। उन्होंने इलोकों में तंशोध- 
नाधिकार अहण कर अत्यन्त उपकार किया है। आवके पिताजी का 
_शुभनाम रामलालजी है आप बुद्धि को ही नितर बन समझते हैं॥९७॥ 


श्राद्वो द्रव्यसुदायक शुचिमतियों ह्षचन्द्रामिधो । 
अन्धे मुद्रणकारणे जनहिते रक्‍तो गुरो तीर्थपे ॥ 
लव्ध्वा यः सुगुरोश्व देशडरिति रत्नत्रयाराधको । 
धन्यश्रे हू मचन्द्रज.स शिवदो लोके न कि नूतन: ॥९८॥ 


शिव-कारी * उत्तमचन्द्र ? जी के पुत्र *श्रोहपचन्द्र! जी 
भी धन्य है | आप उत्तम श्रावक्ल है, पवित्र बुद्धि उपरोक्त-सु- 
जन ने द्रव्यादि की भी सहायता की है। गुरु-तीर्थपति तथा 
स्वेजनोपकारी अन्थ छपाने में आपको बड़ा अनुराग है। आपने 
सुगुरु के पास आवक ब्रत ग्रहण करके रलत्रय ( ज्ञान, दर्शन- 
चारित्र ) की जाराधना की है ॥ ९८ ॥ 


[ ५७ |] 


वैध, साधुरुचि:सदा जनपदे सुझो रुज्ना ववसको | 

पृद्धा शीतलताकरों निज्रमुण- सेवापर, संयते; ॥ 

सोडपि द्रव्यसद्ायक, परहित अन्थस्य सापास्तेरे । 

भक्तों बार॑बिभो, प्रसादसुयुतो जीवाच्चिर सीोतल ॥९०॥ 

सावुओं भें रुचि रखने वाले, नगरों के मनुध्या के रो्भो को दूर 

करने बारे, विद्वान, वृद्ध, जीतता फेलाने वाले, अपने गुर्णोल 
यरतिजों की सेवा में तत्पर, जो वधराज गीतठ्यसादज) ४, ये 
नी दूसरों के द्वित करने वाछे अन्य की साधादीका में द्रव्यदान 
में सहायक हुए. ए | आप सदा प्रसन्नता से युक्त 'वीर? प्रभु झे 
गेफ नोर उत्तम स्वभाव बाढे 2॥ आप चिरछाल तक हरित 
९॥ ९० ॥ 


सेयाना सुद्तियद सु दशातक चब्ब सदा पटयना । 
पेरति, सपा संता परटिने विधि या लगे ॥ 


रे परचपुर दम वजिनजित्त दिले शारितिई । 


भागिवान ये ता वी दि। तो पिरलदोवारफ्े5र 7० १॥ 


श्री वीतरागाय नम. ॥ 
क्र 


आयत्याद्मांद का सरल उपाय । 


सम हम की 

चोयीसर्य तीर्थंकर समयान क्षी बद्ध मान स्याधी 
का प्रारमाना एं दि परात्मा सम्बंधी द्विपयां दा 
विन्त्वन दरने की पात्मभावना छटत ई | यतएप 
इसारा कतव्य है कि हम सबसे पट्टिल दउसद्धी 
सपझे और कार्य से लाने पा हयत्त फरें। आत्या 
फी उद्दवि सुपरित्ष ( सदायार ) से राती ७, पार 
झुपरिच का यापधार अचद्ये पिचारों पर होता ८ । 
सछुप्प जरा दियार पदारता 5 पे शत निदियाड 
यह तंज ओर जो हे 7 जप उपडो 


धो रू 


परयस भसाउजा था 5 दाता 4 दारा हा हट धरना 
क्त ञै 


मओ न्फ्ह ४८ जप १३ है| है री 
प । ५ ३ 8 ६६ #$ पूरा र दा ४३४ +» 


( +*३ ) 

दोष अब्प हो जाते हैं, उतम विचागों से उत्तम 
उत्तम सावनाईे प्राप्त होती # जिनसे गरी आदनों 
बृटकर अच्छी आदतें बनजाती हैं और सदझुण प्रगट 
होते हैं, इसलिये उत्तम भावनाओं का निन्त्यन 
अवश्य करना चाहिषे, क्योंकि जैसी 'तावना होगी, 
पल भी येसा ही मिलेगा । 

सगवाब ने फरमाया है हि / स॒चिणण ऋष्मा 
झसुचिएणा फला मवान्ति। दुज्चिएणा कम्मा दु वि्णा 
पला भच्ति ” अथीत जैसा कर्म कगेगे वेसा ही 
फल पाओगे, जै्या उपयोग रहच्सवोगे वेसाही धर्म 
होथेगा, जला परिणाम रचक्खोगे वैसा थी कम का 
बन्धन होचेगा, इसजिये जैसी मावना होगी चेसाही 
फल प्राप्त दोगा। 


| 
हा 


मगलाचवरण । 
-२०»५-० | ६८४४७-+०--- 
हा 
झांदनाव से आदिव, पन्‍दों क्षी मद सान । 
सुत्चन देद गयबवर नल , दीज निमल जान ॥२॥ 
»। तीन बाद (स्वामी के घं- ती व की प्रख/त 
परम बाते हैं, घ्े क साय द है, भन के स्पाधी ४, 
उसे की पलाने बा ४ ऐस जी दव्पसदग गगवान 
को थ॑ प्च के लिए संमादतर ऋरया 2॥ 


श्पक 
दि ब्द्ड़ 


फिल्टर पपने बपमंसपी | दे जे नए रुपी 
नींद सत दूर दर सेसार दे इचा दिया ४ एच था 
पंषेसान सता दी धिरप्प के पाठ छ बारभयार 
पम्द्दा ५रता 


( हे) 


पर मत चत्र आनन्द चराजप्रान सा ससंद्ध 


लगवान को स॑ अपन घन काय की सिद्धि के सि 
नमस्कार करता हूं 


भ्र्म 


(०५४ 


ठ्ठ 


तीघरे पद्‌ आचायेजी जो ज्ञान, दर्शन, चरित्र 
तप, दीय्ये इन पईच आचारों को स्वये पालन करते 
हैं और अपने शिष्यों से पालन कराते हैं ऐसे 
आयायजी के चरण कमलों में नमस्कार करता हूँ 


बिके ! 40 


पंच परमषष्ठी देव का एक आधार रखकर ध्यान 
करते हैं उमको प्रत्थज्ञ फल की प्राधि होती है, 
हरालिय जो ध्यान द्रारा हम सजों के को्टों पर दष्टि 


9] 


रख उपयुक्त भावना लाता हुआ और उच्च भावों को 
छआाभल से खाता हुआ दंवाघधघदय का स्मरण कऋरंगा 
तो वह अपने अशुण कम के यंघन तोड़ अदल सुम्य 
प्राप्त करेगा । तीनों लोकों की ऋषि इच्ध यंत। में है, 
इसकी चिथि और किया उत्तम प्रकाशक संडल की 
इस पियय की पुस्तक के दूसरे व तीसरे भाग 
निकले उनसें दज है । अद्य रखकर मबकार मंत्र 
चोयीएली का उप करेगा उसको सच सिद्धियां 


5५... टी 
टी) | 


ऑन्‍्याध्णक 


गन |; 


नम्लाडग्टिताशम। नग्मी सिद्धाणम। नमा प्रायरियाराय्‌। 














जि का 

न धन ल्‍ हु हे ० 
२१०६३ 4 [४ २ |३|९|५ रू ३ (४ 97 ४ 
४६ ४ | ३४४१६ [6४ १२५३ 
३४ हर ४४१ 0 00 ही 0  त 
$ जनयन्‍यऔ. अमन. विनाश... ५; पएनमहकमात. ककफन>, 
| न | कक हक हे कि है हि 

३०१६३ 5३४ [१5४०८ 
फसन्काक... अपनी आए»... अमन, ४ ॥७ारनी आओ मै अवन्‍न्‍णवन अमन» ..3ऑजोनमतननओ.. फनमनननिकाक.. +डनानाकाक 
] १० ८ !.. , ५ ४2% (3 हु हो ् 
रन &+ | ५४ हक द् | व बज चल बौँ 4 

रे । 








पे धयो सपआार सेत्र के सिदास सेरा दृस्मसा 

जमे गिर भय वो जि ये एटा 75 

पडा आटा पर गरी ५४ सपफार मजे दा छिशप्य गाए 

ऐ> हलक नए 5 पे उसे 6 वरानर आड पे 7 

सेशाबकों:पियांस उ गरम ८ बगल ८३, 

सगे तथा भरत (| थो छुछ भरे पास पल परा-द सन, 
पर 


श्र 
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( दे ) 
अतः काल की आथंनस 
भात से उठिके नप्नो पंच प्रक्ष को नाप । 
श्न सख्ारी कर्म से उभ्त नहीं आराम ॥१॥ 
चित्त लगाऊँ आपसे, यहा आर से काम | 
अजीका खुन लीजिये, लागे याह कुछ दाम॥ २॥ 
लख चोरासी योति ले, भटका ठामोठास | 
यह परमेष्ठी पच विन मिला नहीं विश्राम ३॥ 
नाप तरे ससार से, अचल पाकर ज्ञान । 
हम भर शरण आपके, पाद पद नियान॥७॥ 
अपए्ट कम का ताइक चरख आया सास । 
अयानघरूं प्रशु आपको, सनय आठों कमा ५॥ 
जब दीजे दुख मेटिये, य ही आपकी बान | 
न अराप की विनति, सुनिये केपानियाग। रा... ॥ 
झुद 








। 


( ७ 9) 


देव मर ( १) अरिएन्त भगपान झोर ( 
सिठ सगवान हू इनके भअधिरिझ तीनों तार मे 
दूसरा देय नहीं 


गुरू मरे (३) आचायजी ( ४ ) उपाध्यायणी 
नी ऊ ति 
यार (५) साथजी हू । इनक सपाय का दूसरा 
शुरू नदी हू | 
कप ० नी रा 
घम भरे (६) ज्ञान (७) दश्शन (८) सारिस्य सौर 
(६ ) तप में हूं, एसक सियाय दूसरा नहीं । उपयुक्त 
नो पद का स्मरण फरने से सन परविन्न दोता दे । 
ग्यवयद्ार समझ्ित्‌ मे #&ए अरपि एस्त, शुद्ध निप्र- 
आर फंयजी पर्यपिया दया पन्त हे । 
ये समझित भे देव-मेरी आत्मा, शुद्ध ज्ञान 
आर शुद् उपयोग थे उधम 3 | मान शागनसम्प 7 


बज २ 
सांप ऋ-[ ७-६. «४ टन ट्् बे ७-5 धप 3:४८“ ६ $$ ४ ५ 


मे से हृदय निमल होता है और मद्ति का संचार 
होता है | जहां उच्चम भक्ति है वहां ज्ञान का प्रकाश 
गेत्ता है । 
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धर्म से ही मनुष्य उच्च पद को 
चर 


प्राप्त होता है, वास्तव में धर्म 
ही मज॒ुष्य जीवन के लिये 


अत्यन्त आवश्यक है घमे से ही 


सब प्रकारकी उन्नतियां होती हैं। 
द्‌ष है 
धरम; उस वस्तुका नाम है जिसके 


नष्य अपना पद साथक बना लेता है । 


(2 


हि 





हैँ 


ज़रिये से मनु 


( ६£६ ) 

सत्र चस्तुझों में धम रा समावेश ४। जेसे मस॒प्य 
दंह के द्वारा डी संयस,ने यम, अटिसा, सत्य, उ चाय, 
धायसयस निममत्य, परापकार, दूसर ही से या, निरा- 
घार को घ्ाधार देना एत्यादि विपयों वी उत्द्टसा 
का ज्ञान होता है । जो झान दशन घारि-य दो ड्राफ 
देता टे यह अपनी ज़िन्दगी फो पो बदलता 3 ।उस 
लोक में समस्त जीय धरम से विकास प्राप फरय ; । 
धरम पे नियमा को पातन करने वे उसदे साप्रन 
से साववथान रहने दाल मनप्य टी उत्तम सति रा 
पोए जा है] न मे हे गए परे: से समा 
पावन दाता ४। दु्ाति में सात एए पता दीं स्पा 
परगा ही धन 


ने से हृदय निमल होता है और भक्ति का संचार 
होता है। जहां उत्तम भक्ति है यहां ज्ञाम का पकाश 
होता है । 
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घर्क से ही मनुष्य उच्च पद को 
सात हांता है, वास्तव में धम 
20200 ४ ६| दे सनुष्य जीवन के लिये 
अस्त आवश्यक है घर्म से ही 
सप प्रकारका उन्नतियां होती हैं। 
घर; उस वसस्‍्तुका नाम हं।जसके 

जररय से घनदय अपना पद्‌ साथक बना लेता है । 





( ६ ) 
सब पस्तुओं में धरम का समाचेश है। जैसे मनुष्य 
देह के द्वारा ही संघम,नियम,अर्हिसा,सत्य,झचौय, 
ब्रह्मचर्थ,निमेमत्व, परोपकार, दूसरे की सेवा, निरा- 
भार को आधार देना इत्यादि विषयों की उत्कृण्ठता 
का ज्ञान होता है जो ज्ञान दर्शन चारिःय को छोड़ 
देता है चह अपनी जिन्दगी को सो वेठता है । इस 
लोक में समस्त जीव घम से विकास प्राप्त करते हैं । 
धर्म के नियमों को पालन करने व उसके साधन 
में सावधान रहने वाले मनुष्य ही उत्तम गति को 
प्राप्त होते हें | धर्म से इस लोक परलोक में सुस् 
प्राप्त द्ोता है । दुर्गाति में जाते हुए प्राणी की रक्षा 
करना ही घधमे है जिस धम में ज्ञान, दशेन, चारि- 
व्य, दया, परोपकार ओर तब्रह्मचण्ये को स्थान दिया 
है उसके जरिये से अनेक जन्नतियां होती हैं । इसके 
विपरीत अधमे है । इसलिये घमम के तत्वों! को 
समझ इस लोक परलोक की उन्नति धर्म ही के 
लिये एक सातच्र साधन है, क्योंकि जीवदया, उत्साह, 
कतेव्यशीलता, सतज्ञान, गुरुभक्ति, मोक्त प्राप्ति 
आदि इस ही के प्रताप से खुलभ है। 
पै इन 


ज्ञान पांच प्रकार का होता है। मति ज्ञान, र्टति- 


( (० ) 


जान, अवाधिज्ञान सनपयसज्ञान और केचलज्ञान | ये 
केयजी सगवान ने फ़रमाये हं। झान के बिना किसी 
की घुकच्तित नहीं हो सकती, इसलिये ज्ञान की घूस 
अद्धा कर गुद विनय, इन्द्रियद्मन, मनोनिग्रह, तक, 
' अतिथि सत्कार, वीये रक्षा, विषय कषाय की 
निद्यात्ति, आलस्य प्रमाद को छोड़, पुरुषार्थ से पंच 
परमसछ! का स्मरण कर ज्ञान की प्राप्ति करे। 





बशन ( अ्रद्धा-विश्वास ) 

परमात्मा पर जेसी श्रद्धा रखता है वह चैसा 
३४ छी बन जाता है । विना सच्ची 
7/॥+ अद्धा के मनुष्य किसी का में 
लीड कर मर कल पी, प्रवेष नहा होसकता | जो अद्धा- 

कक जि कक हम हीन हैं वह कतलव्य पालन में 
३४ (५(६१| सन नहीं लगा सकता। अरद्धा 
४७५६३ २ * लिये वीये रक्षा की आवश्य- 
-| कता है| जो पुरुष भगवन्‍्तों के 
वंचना पर अपने हृदय में स्ी 
आअदूवा रखता हैं वही केचली पदपिया घर्म के निकट 
रहता हूं। अ्रदूधालु पुरुष ही कठिनब्रत का पाखन 
* ॥र सकता ईं, इसाबये जो मज्ुष्ध श्रद्धालु होना 
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(६ ११ ) 


चाहले हं वे पद्दिले वीये दी रक्ष। कर पंचपरमछी 
का स्मरण करें । 





६ चारित्र्य 
7] चारित्य शब्द का अर्थ सदा- 
चार है। श्रेष्ठ पुरुप जैसा चारित्य 
पालते दें वैसा ही लोग उनका 





कुछ आत्मोन्नति के नियम वांघते 
हैँ उसके अलुक्लल चलने का नाम 
चारित्य है। चारित्य ही परम घ्े 
है,चारित्र्य को ही धर्म में प्रधानता 
दी है। वास्तव में मन॒ुप्य जीवन का सार चारित्य ही 
है। धर्म का सुल चारित्र्य है। जो पुरुष चारित्र्य से 
पतित नहीं होता घह सदाकाल सुखमयी अवस्था 
में यना रहता है। चारितज्यधारी पुरुष वन्दनीय व 
पूज्य है। चारित्य का अथे उत्तम बातों का आचरण 
है। जो मनुष्य सत्पुरुषों के पालन किये हुए उत्तम 
नियमों पर चलता है और उन नियमों का शास्त्रा- 
नुसार पालन करता है उसी पुरुष को खुख व शांलि 


[का 


मिलती है| चारित्यवान्‌ पुरुष जैसा आचरण करते 


९ ३३) 


हैं चेसा ही उपदेश देते 
नहिमा सब से उत्कृष्ट 


अल मनल्सच्च्च्लट>्यम्समसी नस... 


, इसालिये चारित्र्य की 


/ 


तप के अनेक भेद हैं | जिनमें से 

भ्‌ ३१ सुख्य द्वादुश हैं। इनमें से छु तो 
४१७६ ३| आभ्यन्तर हू और छः बाह्य (बाहरी) 
हक आर हे आह व हू | जस जठंराम्य झाहार का 
००० पचाती है वैसे ही तप पाप रूपी 
२४१५९ दोषों को पचाता है। सब त्तों में 
[४|१|१|४| उपवास सबसे विशेष लाभकारी 
“ तप है। उपवास से शारीरिक व्‌ 
सानसिक पाप जड़ से नछ हो जाते हें ! वीये 
रज्षा के छियि उपवास अत्यंत उपयोगी है, क्योंकि 
उपयास से दुझुणों भे जानेवाली इन्द्रियां फ़ीकी 
पड़ जाती हैं और सन पवित्र हो जाता है इसलिये 
घज्ञो। ने उपचयास का उत्कृष्ट महात्म्य बताया है| 
जो लोग निराहार रहकर विषय कथाय को जीतते 
€ व इस छाक आर परलाक भें बहुत सुख पाते 


दे । बारह भदा के दी द्वारा कम बन्ध से छुटकारा 
पाता है । 


/ 





( १३ ) 


धर्म का आधार जीवदयाः 
पर है। मछुष्य सात्न का घसे 
जीव रचा है | जिनकी जीव 
रज्ा करने सें अ्रदूधा है उन्हीं 
का जीवन सफल दे | जीव 
रचा की भावना +ूठ पर नहीं 
ठददर सकती | जिनके हृदय 
म्रे जीव-रक्ा की सावना दृढ़ 
है के ही मसुष्य नवकार संत 
दा स्परण कर आत्मिक वल जीव रक्षा के निभित्त 
लगाता है। आत्मचल के सामने तोण तलवार आदि 
अस्त शस्य्ष मिरथेक है । ऊपर बतलाई हुई जीव- 
रा की भमावमा रखने वाले गजझुख झुलि ने 
तत्काल शिवपुरी को वरल्ी है। घने की जड़ जीय- 
रजा में रही हुई है। जीव-रका वही पुरुष कर सकता 
है कि जिसने पहिले वीये रक्षा कर अपना शरीर 
परोपकार के लिये अपेण किया है। जीव-रक्षा से 
चेरमाव का त्याग हो जाता है सब जीव-रक्षा करने 
वाले के साथ प्रेम करते हैं । 





( १४७ ) 


प्सल 


संसार का बीज सत्य है | 

सब ही पदाथा मे सत्य बि- 
शजमान है। जहां सत्य महीं 
वहां कुछ भी नहीं। शरीर 
के भीतर रहने वाला आत्मा 
ही सत्य है। सदा सत्य ही 

की जय होती है अश्वत्थ 
दी नहीं। जो परुय त्रद्मचय 


५ 


दा बाश करता हू वह 





अपने को सत्य से अलग करता है। सूत्र पक्ष 
व्याकरण #ऋ सत्य बॉलने बाले हो को मगवान 
की उपमा दी है। इसलिये जो भशुष्य घर्म को 
चाहता है वह सत्य को न छोड़ नवक्कार मंत्र का 
स्मरण एण शद्धायुक्त होकर आत्मा की सचाई से 
करे । 

फीता +-+-०»०< 5२७०२... २........+5 


( १५ ) 

विज 

९ चारा 
बुरा काम करने से राव लोग 
दुःख पाते हैं । धार्मिक सन्लुष्य 
तो इस बात पर पूरा ध्यान दे 
कर कोहे भी ठुरा काम भूल 
करके भी नहीं करते । किन्तु 

जिन मसहुप्यों का घसे पर विश्वास 

नहीं, जो मन॒ुप्य बाहरी आ- 
डम्बरए ( सबका ) वा कर 
दूसरे को घोका दे अपना महत्व 
( शान ) बताना चाहते हैं वे 
जुप्त रूप से दुरा काम किया करते हैं | और उनका 
ऐसा करना ही योरी के नाम से पुकारा जाता है। 
चोरी केवल घमहरण करने से ही नहीं होती, 
किन्तु किसी को घोका दे किसी बात को दूसरी 
तरह कहकर आपना मतज़ब निकाल लेना भी चोरी 
सें गिना जाता है । किसी की सती से उसके पति 
के नहीं जानते हुए थुरी बातें करना चोरी हैं । उप- 
वास आदि निथमों को लेकर 'भलीप्रकार नहीं 
पालना चोरी है । चोरी का वर्णन कहां तक करें, 
कोई भी काम जिसे करने का हमारा अधिकार 





( १६ ) 


नहीं है उसे झुप् रूप से करना हा चोरी है।ये 
सच बातें ज्ञान की हीनता से प्रकट हर 
5 


लिये ज्ञान के हरा अचोयंमत की महिमा जान कर 
इसका पालन भलीप्रकार करना चाहिये । जो 
करे ७ 


। 
8, 
ई। 
542 
४3 
न्प्ण 
हर 


१० बल्यचर्य 
अन वचन और काया से सदा मैथुन के त्याग 
को ब्ह्यचर्य कहते हैं । 
अह्यचये बत पतन करने 
प उप्र ज्ञान घात होता है 
सान होने से मदुच्य में सब ही 
दिव्य झुण पान हो जाते हैं कि 


जिससे उसे निरन्तर छुख 


2 





३ 
कक 


( १७ ) 
होती है | ब्रह्मचये के प्रताप से देवों ने दिव्य रूप 
पाया है। इन्द्र भी ब्रह्मचर्य के प्रताप से देवों मं 
अरछ मानागया है। अखंड ब्रत्मचथ पालन करने 
के कारण बड़े २ तपरवी झुनियों ने अपने सन को 
वश में किया है| ब्रतद्मचर्थ ही के सहारे मछुष्य 
' औरों को ज्ञानोपदेश कर सकता है। भगवास्‌ सहा- 
वीर स्वामी फ़रमाते हैं कि ब्रह्मचर्य ही जीवन है 
और वीये नाश ही झत्यु है, इसलिये वीये रक्षा 
करना ही उत्क़ूए तप है । इससे बढ़कर तपस्या 
तीनों लोकों में दूसरी महीं हो सकती। सूअ प्रश्न- 
व्याकरण सें वत्तीस उपन्ता ब्रह्मचये की दी है। 
जमज्बू स्वामी जैसे वीरों ने इस त्रत को सलम्यक्ू प्रकार 
' पालन कर सोज्ष पाया है। इसलिये जो वप्रह्मचर्य 
न्रत का पालन कर नवकार सत्र का स्मरण करेगा 
क्‍ उसे सब सिद्धियां पाप्त होंगी। ' 


ी 


2|४ ६७ १२ ३ रझह से अठारह पाप 
पजथ तक हक कह हाल जहा हक की क्रिया खगती है। मनुष्यों 
8 कि अमर का वीये नाश हो जाने से 
अत 38 ० मी शक % कि चश्वल्ाता विशेष प्राप्त होजाने 
०१९ ३|०|५|६| के कारण अनेक प्रकार के पाप 
४577 इसके दारा उत्पन्न होते हैं | 

पक पल यहा हक बडे हाइ श्सलिये तुद्धिसानों को इस 
कि जिल किए कर फीड अहम व्र॒त्त भें सनन्‍्तोष का प्रमाण कर 
_| मवद्दाए सन्त्र कप स्मरण करे 
जिससे आत्म >रुसा। पात्त दोचेगी | 
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११५ पेंसठिया यंत्र 





( १६ ) 


० श्चर | 
थ्री ने्माश्वर खेत्वश्याम छावाबव घम शांति झपिराम । 
अनत छुबत बम्रिनाथ सज्ञान, श्री जिनवर मुझ करो कल्याणु:॥१॥ 


अजितनाथ चन्दाप्रभु धीर, आदश्वर खुपाधश्व गम्भीर । 
पेमलनाथ विमल जग जान, श्री जिनवर मुझ करो कदयाण ॥श॥ 


मज्नीनाथ जिन मद्ल रूप, पचवचील घह्ठप सुन्दर स्परूप । 
“आ अरनाथ नम वर्धभान, श्री जिनवर मुझ करो कल्याण ॥श॥ 
सूमती पद्मप्रथ्ुु अचर्तंस, चासु पूज्य शीतल श्रेयांस । 


बोल 


कुशु पाश्व आमननन्‍्दन भाण जनचर मुझ करा कट्याण ॥४॥ 


85७ 


इणी परे जिनवर सभारिये, दुःख दारिद्र विज्ञ निवारिये। 
पत्चीस पांसठ परमाणु, थी जिनवर मुझ करो कल्याण ॥५॥ 


इप्त भणता दुख नावे कदा, जो निज णासे राखो सदा। 
धरिये पंच तण मन ध्यान, श्री जिनचर मुझे करो कल्याण ॥६॥ 
(० +प लि] + कप 
| जिनवर नामे वंछित मले, मन वांछित सहु आशा फले। 
पमलिंद मुनि नाम निधान, श्री जिनवर मुझ करो कल्याण ॥७॥ 


( २० ) 
१२ चर्बी के कलप के कपड़े पहनने से हानि 


जो मनुष्य के जीवन निवाह के लिये मुख्य कर 
दो वस्तुएँ अत्यावश्यक हँ। एकतो भोजन आर 
दूसरा वस्ख | भोजन के लिये तो अपने पूवर्जों न 
सहाधातकी कसे से बचाने का उपाय पहिले हों 
रच रक्खा है, परन्तु हम लोगों के आलसी हो 
जाने से मशीनरी द्वारा तैयार हुआ वच्त पहनने के 
दाम में आ रहा है जिससे लाखों म्क पशुओं की 
हिंसा चर्बी के निमित्त की जाती है | और इसी , 
कारण महा आरंभ की अन्नत मिलों के कपड़े पहनने 
वाले पर आती है| इसलिये आर्दिसावादी महा- 
त्साओं का फरमान है कि अल्प आरंभ से घोर पाए 
की अन्त को दालना चाहिये | अलावा इसके 
फ़िजूलखचे का बचाव होकर घर में लक्ष्मी का 
निवास होता है। भारतवर्ष में कपड़े में चर्बी की 
कलप लगाने के कारण पोने सात लाख गौमाता 
के आतोारकक्‍्त असख्य अन्य जीच-जन्तु मार जात 
। फंनसी पाशाक पहनने के कारण मिला से घार 
सा हता हैं के /मससे लाखा मनुष्य भूख 
शसरत हू । यह पाप सल॒ुष्या पर दिन व दिन बढ़तः 
नाएहा है जैसस पातेत अवस्था नज़र आती हें । 


( २१ ) 


इसलिय इस भयंकर पाप से जो व्यक्ति बचना 
चाहे, वह जैन हुन्नरशाला उदयपुर मेवाड़ का बना 
हुआ वगशेर चरवी की कलप का सुन्दर व मज़बूत 
घोती, साफ़े, कुरते, कर्माज, अंगराखिय, कोट, पत- 
लून, द्रियें, बेठके, साड़ी, घाचरे, एजणियं, नोक- 
रवालियाँ, फ़ीते, नवार, पेचकें, डोरे, कुरासभा 
वगृरह अनेक प्रकार की वस्तुएं विद्यार्थियों के हारा 
तेथार की हुईं मौजूद हैं सो जिन भाई बहिनों को 
अपनी चटकीली, सटकीली पोशाक बदलना हो, 
एवं घोर पाप से बचकर धर्म की रक्षा करना हो वे 
हाथ की बनी हुईं चीज़ को काम में लावें। 





१४ विदेशी ( शक्कर ) सिरानी। 

सज्वनों | मोरस व पेचकी खांड खाने की वजह 
से शरीर में भयंकर बीमारियां पेदा होने लगी हें। 
डाक्टर लोग दिन य दिन आपके इस व्यवहार से 
ही बढ़ते जाते हैं । आपका शरीर कमज़ोर हो गया 
. हैं, बेद्यों-डाक्टरों व चिकित्सकों ने आपको दिर 
रोगी की गिनती में शुमार किया- है | दया तो 
आपके एच जिन अन्य लोगों ने मोरस खवांड खाहे 
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हूँ उदके हृदय स जाती ही रही हें, क्योकि यह 


( २२ ) 


मोरस खांड हड्डी एवं जीते जानवर को मार कर 
उनके खून से साफ़ की जाती है और आप लोग 
इस हिसा मे बनी हुईं मारस खांड को मज़े से 
खाते हैं। सोरस खांड की बनावट में बेहद खून 
ख़चे होता है इसीलिये धार्मिक पुरुषों ने तो इसका, 
पहिले ही से त्याग कर रच्खा है, परन्तु जो लोग 
आअधरमी हें, जिनकों अपनी रसना ( जीम ) इन्द्र 
को छूृप्त करना ही कर्तव्य है थे तो इसे क्यों छोड़ने 
लगे । ऐसे मनुष्य तो स्वयं अधमे में चल दूसरों 
को भी ऐसा करने के लिये लुमाते हैं ओर प्रमाण * 
इसका बाहरी भवका तथा सफ़ाई बतलाते हें, 
किन्तु इस शक्कर की अपावित्रता तथा अन्य दुगगेणों 
के बाचत भारतवासी ही नहीं किन्तु अनेक विदेशी 
विद्वान इसे प्रमाण के साथ बुरी बतलाते हैं। 
इसलिये महावीर स्वामी के शासन में नाम धराने 
वाले भाइयों को सुनासिव है कि वे इसका खाना 
ता दूर रहा, कतु इसे दया-घर््म स विरुद्ध ( उलदी ) 
जान इसका स्पषे तक न करें और इसप्रकार इन 
सलूक पशुआ की हिंसा के पाप की अव्नत एवं सवा 


स्थ्य का दाने से अपने को इसपकार बचाव | 


? 3) 


/ 


्व्ब 


नए 
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( २३ ) 

१४ बाज ढूनों से हानि अथाति-हरे बाज दूने 

नी आशावक्त लोग तअ्स याने इलले चलते 
जीव की हिंसा से बचने के लिये पूएण दथा पालते 
हैं। परन्तु जीमण वग्गेरा में वाज़ दूनों में स्थावर 
व चसजीव प्रत्यक्ष नज़र आने पर भी उनका 
त्याग न कर उन कोमल पत्तों पर घहुत गे खाने 
के पदाथ रखदेते है। हे भगवन ! खाते समय 
उनको इन विचारे छुशखी जीवों की करुणा उत्पन्न 
ही नहीं होती । जीमने के बाद उन पत्तल दूनों 
को छोड़ने पर मिठास के कारण उनमें बछुत से 
क्रीड़े मकोड़े चगेरह जन्तु लग जाते हैं। भंगी 
लोग उन पत्तलों को इकटठ्ठी कर एक जगह दबा 
देते हें फिर मौका लगने पर आग में उन्हें सथय 
असंणझूयष जीवों के जला दूते हैं । क्या जनी माहयों ! 
आापने महावीर का धम कसी झखुना है? यदि 
सुना है तो फिर आप ऐसी घोर हिसा की अन्नत 
धणा क्‍यों नहीं करते * जो दयालु हैं थे कन्दोहे 
वशेरह के यहां से दही भी बतन में लाते हैं, परंतु 
आडम्बरी जैनी तो कुछु भी कास वियेकपूवक 
नहीं करते हैं । भगवान्‌ इसको सद्वुद्धि दे कि ये 
ऋस-जीचों की रक्षा किया करें । 


2; 


१५ खियों के आलसी जीवन से हामियां 


हसारे समाज में प्राचीन रीति से दरएक चीज़ 
को देख भाल कर काम में दाना चतुर स्थियों का 
सुख्य कर्तव्य था, किन्तु आजकल अच्याशी जीवन 
हो जाने के कारण बहुत सी छियों ने घर के काम 
काज करने में आलस्य कर रकत्ता है। पहिले जखियों 
# छुरूय व्यायाम घर की चीजों की देखभाल और 
घट्दी, उंचला, मूसला, पपड़ा, छाटकना व हरेक जतु 
को देखकर भोजन बनाना आदि काम विवेकपूर्यफ़ 
करती थी | अच विल्यासिता विशेष चढ़ जाने के कारण 
यंत्र की चकियों में आटा पिसामा शुरु कर दिया है 


मंने खये उन चक्लियों की जाकर देसवा तो वहां 
जो नाज पड़ा हुआ था, उसपर बेहद घनेरिये, इंडिये 
नज़र आई और चक्की बालों मे उसी चक्त उन नाज 
की पीस कर गर्साग्े आटा पिसाने वाले के हवा ले 
किया । इसप्रकार की घटनाएँ मैं कई वार देख चुका 
हैं, इसलिये अक्सर ऐसा आरा खाने वाले के 
जी, शिर में दर्द, बुबबार, हाथ पांच का दुखना 
एवं झअनेक पकार की ओर चीमारियां दिन व दिन 
बड़ती जा रही हूं, परंतु इस पर कोई ध्यान नहीं 


कक 


( २५ ) 


देता। पहिले छियां घद्दी पीसने से व घर का सब 
प्रकार का काम करने से तन्दुरुसत रहती थीं, किंतु 
अब कम मिहनत के कारण व मैलापन विशेष बढ़ 
जाने व उनके खून का दौरान नहीं होने से रज- 
स्वला धर्म में खून झूकने लगा, जिससे हिस्टिरिया 
यानि मेली वगेरह मकर बीमारियां उन्हें सताने 
लगी। जो सख्रियां घर का काम देश्वभाल व पूरी 
मिहनत के साथ करती हैं और आलसी नहीं हैं ये 
प्रायः तन्दुरुस्त पाई गई, इसलिये जो सहानुभाव 
अपने घर में स्त्रियों की तनदुरुस्‍्ती चाहते हैं व जीचों 
की रक्षा चाहते हैं वे मगवान महावीर की वाणी 
को श्रवण कर पुरुवार्थी बने | निर्थक होने वाली 
जीवों की हिंसा को रोकना चाहिये | आलसखी जीचन 
से हानि है | उद्योगी जीवन से बहुत लाभ है । 
है #न्‍्शेन२5 8०० -वमी 7<&6*« 
१६ नीच कोन है? 

चैसे तो मनुष्य सात्न के नाक, कान, झुख, 
हाथ, पांच इत्यादि शारीरिक सब अवशव (हिस्से) 
समान होते हैं, किन्तु मनुष्य अपने ग्र॒ुणावग॒ण से 
खय्यं उच्च एवं नीच बन जाता है । जेंसे एक कारी- 
गर सहल बनाता है ओर दूसरा क्ञ्ा खोदता है 
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तो जो महल बनाने वाला है वह दिन बदिन ऊँचा 
चढ़ता जाता है और कूआ खोदने वाला ज्थीं रे 
ज़्यादा खोदता जाता है उतना ही वह नीच बठता 
चला जाता है| अब जानने की बात यह हे के व 
बुरे काम कौनसे हैं जिनके द्वारा सस्ुष्य नीच हो 
जाता है? उत्तर में हमें घह कहना पड़ता है के 
जिस काम के करने से किसी प्राणी को दु/ख 
उत्पन्न हो उसे करना ही नीचपन का लक्षण दे 
ऋष, दड्रेप, पाप, दूभ, कपट,; कमाति, हिंसा, मिथ्या 
( कठ ), व्यामिचार, साता पिता एवं शुरु का 
अवज्ञा, अपने शुहद से अपनी बढ़ाई करना, एवम्‌ 
अमभिमाम करना नीचपन के लक्षण हूं । इन छचणा 
से जो मनुष्य युक्त है वह किसी भी उच जाति 
में जन्म पाया हुआ क्यों न हो सब्बथा नीच देँ। 
इसीपकार वह मी जो इन अवगणों को जानता 

आ। उनसे चचने का उपाय नहीं करता, वह 'ीं 
नाच है । वे माता पिता जो अपने बालकों की 
सुशितता नहीं दियाते, एवं उन्‍हें घर्मोपदेश सुनने 

था बम से पिरद्त होने से राकते ८ वे नाच दे | 
ये बालक जा अपने माता पिता की आज्ञा नदीं 


सात एवं वे युवद्ध जो अपने माता पिता गृद्ध 
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( २७ ) 


होजाने पर उनकी सेवा नहीं करते नीच हें । जो 
मनुष्य न सद्ज्ञान सनते हैं, न धमम पर चलते हें, 
न नियमों का पालन करते हैं, न त्रत उपवास 
आदि तप करते हैं, न कमी एकाग्र सन लगाकर 
पंच परमेष्ठी का ध्यान घरते हैं वे नीच हें । जिस 
मनुष्य के हृदय में किसी को दुशली देख दया 
उत्पन्न नहीं होती एवं उसे सहायता देने के चदले 
जो दुःख होता है वह नीच है । इसलिये बुद्धि- 
मानों का फ़ज़े है कि उपयुक्त अवग॒णों को छोड़ 
धार्मिक बनें कि जिनसे वे सदा उच्च समझें जावें 
ओर उनकी आत्मा उच्च गति को प्राप्त होकर 
आवागमन के दुःख से टल जावे । 
->«म-89- “टेक 
१७ उच्च कोन है ? 

जिसप्रकार हलकी वस्तु नीची दाबी जाने पर 
गी फिर ऊँची हो जाती है, छुआ, काष्ट तथा कंडों 
जलने से पेदा होकर भी ऊँचा ही उठता है, 
अप्नि के ऊपर खूब लकड़ी डाल देने पर भी वह कभी 
नहीं दबती, वरन्‌ उसकी ज्वाला और ऊँची उठती 
है, इसीप्रकार उच्च गुण वाला मलुष्य नीच पुरुष 


से जन्म पाकर एवं अन्य लोगों से नीचा दवाया 
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; 


५ 


( श्थ ) 


जाता हुआ भी अपने उच्च 3णारस ऊंचा डा 
जाता है | हरकर्शी, वाल्माफि वबदारह के नाम आज 
उड़ २ धार्मिक परुषां की जिल्दा पर बड़ आदर 
ने साथ लिये जाते ! इससे यह पिझ हो चुका 


जिसके सहज धर्म है, जो रागद्वेष, पान द्भसे 
अलग है और जो सब से पेम रखता दुआ मीठा 
योलता हें वही उच्च हैं । जो मात्रा पता अपनी 
सनन्‍्तान को वासिक एवं डेखा बनाने के लिये 


( २६ ) 


माता पिता की सेवा करते हैं एवं समाज सेवा 
करते हुए उसे उच्च बनाने का प्रथत्न करते हैं दे 
उच्च हूं । सलुष्य अपना बाहरी आडम्बर नहीं 
बताकर सादगी के साथ अपना जीवन घम कर्मों 
को निभाने में बिताता है और सन, चचन एवं 
काय से परोपकार करते हुए प्राणी मात्र पर दया 
करते हें थे उच्च हैं । 





१८ शिक्षा 


वत्तेमान काल में जो शिक्षा दी जाती है उसके 
प्रभाव से विद्यार्थियों का जीवन अय्याशी फ़िज्ल 
ख्ची व फ़शनत्र का गुलाम बन जाता है। कि जिससे 
धर्म में बहुत हानि पहंचने के साथ विद्यार्थी कम- 
जोर होकर शरीर से ताज़िन्दगी दुःख उठाने वाला 
मालूम छुआ है, इसलिये जेनशिक्षण सेस्था के बिद्या- 
थियों को ऐसी शिंत्षा दी जाती है।कि वह धार्मिक, 
व्यवहारिक, आठवीं क्वराप्त तक व शारीरिक तन- 
दुरुस्‍्ती उद्योग घन्धच के साथ अपनी आर्थिक दशा 
सुधारता हुआ सदाचारी बना रहे, इसलिये जिन 
मसहानु भावों को अपनी संतान झुखसयी देखना 
है । वह उस धन में कायम रखकर व्यापार, नौकरी ... 


3 आ,। 


थे कलाकीशल सिलताना चाहे, वह इस पाठशाला 
से सुखशाति के सियभ की पुस्तक संगाकर अब- 
लोकन करे, कि थर्टा के विद्यार्थियों मे उ्यवहारिक 
य धार्मिक पढाई पद्कर अपनी आर्थक दशा किस 
कदर सुधारी है य बचेमान काल में कितना खुघार 
होरहा है। अलावा इसके जन हत़रशाला के अल्प 
आरंभ से बने छुए कपड़े बगेरह बुत सी चीजें 
तेयाएर हूँ उन्द काम थे ज्ञाकर आप फ़िजूलखची 
वर्च व जग उद्यम प्रथाशक मटठल के लेख, पम्सके 
दाशिक संगवादार अवश्य पढ़ें, जिससे धसमं की 
झसानकारी एम । चतभाग काल मे कहे पस्तके 
दुगरे सीने भ.। के जाम से निकालते हैँ उन्हें 
गे उदय  दिवझ फूल मातधुश हुए, इरालिय-पंहिंले 
पे खाने दी एतकोी <&ी जानमकारी हासिश कर 
दिदा। ता आय ये सादा यार स पालत गे होका अपना 
ते वे झात्ति अयश्य बढ़ानेग। । 


॥। 
है 
“0 घु:2 


